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प्रस्तावना 


लगभग दो दशक हुए हमने स्वतंत्रता प्राप्त की थी और अपने को सर्वप्रभुत्व-संपन्‍न गणतंत्त 
घोषित किया था। प्रत्येक भारतीय को, एक सच्चे नागरिक के रूप में, स्वतंत्न भारत की 
उपलब्धियों का अब मुल्यांकन करना चाहिए । साथ ही उसे यह भी जानना चाहिए कि देश 
ते किन फठिनाइयों का सामना किया है और अभी भी किन सामाजिक, आर्थिक और राज- 
मैतिक समस्याओं का सामना कर रहा है। इन समस्याओं का तात्कालिक और वास्तविक 
समाधान दँहना आज प्रत्येक नागरिक का कतंव्य है, दायित्व है। इन सभस्याओं के प्रति 
विदयालय में पढ़ने वाले बालकों को सचेत करना भी आवश्यक है ताकि वे योग्य नागरिक बन - 
सक्नों और अपने देश की समृद्धि और संवर्धन में अपना भविष्य न्‍्यौछावर कर सकें | इसे प्राप्त 
करने में सामाजिक अध्ययन्त को मह्तत्त्वपु्ण भूमिका अदा करनी है। यंहपार्यपुस्तक, ' 
रखतंत्ष भारत' जा सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम पर तेयार की गई है, ऐसी समस्याओं को 
जिन्हें बालक को जानता चाहिए, उनारती है । 


बालकों के लिए इस पुस्तक को रुचिकर एवं सहज ग्राह्म बनाने तथा सामाजिक अध्ययन 
के कठिन प्रत्ययों के सरल स्पष्टीकरण के लिए सरल भाषा और उदाहरणों तथा चित्रों का 
उपयोग किया गया है । प्रत्येक अध्याय के अंत में छात्रों और अध्यापक दोनों के उपयोग 
के लिए अभ्यास दिए गए हैं। ' 


इस पुस्तक का प्रथम प्रारूप ढा० हरिमोहन जैन, रीडर, इलाहाबाद विश्वविदृयालय और 
अग्ररोम इंटर कालिज, इलाहाबाद के श्री प्रेमशंकर खरे द्वारा प्रो० त्िभुवन शंकर मेहता 
(प्रभारी अध्यक्ष ), सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी विभाग के निदेशन में तैयार किया गया 
हैं। अनुभवी शिक्षकों के एक समीक्षा-समूह और विभाग के श्री अमीचंद शर्मा तथा श्रीमती 
गुप्ता दास के दूबारा इस पांडुलिपि की अंतिम समीक्षा की गई है। परिषद्‌ उत सभी लोगो 
के प्रति आभारी है जिन्होंने इस पुस्तक के त्तिस॒ण के विशित्त चरणों में अपना सक्रिय 
योगदान दिया हैं! प्रस्तुत सह्करण को हम प्रायोगिक कहता चाहेंगे । अताव, इस 
पुस्तक को अधिक उपयोगी और संबधित बनाने के लिए शिक्षकों. तथा शिक्षाविदों के सुझाव 
का हादिक स्वागत किया जाएगा । 
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लोकतंत्र और नागरिक 





पघ्विचली कक्षा में तुम पढ़ चुके हो कि हमारे संविधान के अनुसार देश में 
लोकतंत्रात्मक राज्य की स्थापना हुई है। छोकतंत्र में सरकार का चुनाव 
जनता द्वारा होता है। चुनाव में मतदान करते का अधिकार केवछू वयस्क नागरिकों 
को ही होता है। पदि मतदाता पोग्य व्यक्तियों को अपना प्रतिनिधि चुनें तो देश 
का शासन उत्तम ढंग से हो सकेगा! और जनता सुखी रह सकेगी। पहले जमाने 
में जब राजा-महाराजा शासन करते थे तो राज्य के शासन की आागडोर एक ही 
व्यक्ति के हाथ में होती थी। यदि वे योग्य व ईमानदार हुए तो उनकी प्रजा सुखी 
रहती थी, अन्यथा नहीं। इसलिए यह कहावत चल पड़ी: यथा राज़ा तथा 
प्रजा! । किन्‍्तू लोकतंत्र में जनता की ही सरकार होती है, अतः अब यह कहना 
अधिक उचित होगा ; यथा मतदाता तथा सरकार !! 
वास्तव में नागरिकों की योग्यता और ईमानदारी पर ही उत्तम लोकतंत्रात्मक 
सरकार का निर्माण संभव हैं। लोकतंत्र में नागरिकों को निरंतर जागरूक रहने की 
आवश्यकता है। बहुधा उन्हें देश, के हित में महत्त्वपुर्ण निर्णय लेने होते हैँ । यदि 
उन्हें अपने देश या क्षेत्र की समस्याओं का उचित ज्ञान रहता है तो वे किसो विषय 
५ ॥ ] 


2 स्वृतत्न भारत 





के पक्ष या विपक्ष में सही मत प्रकट कर सकते हैं। उन्हें चाहिए कि समाचायपन्नों, 
टेलीविजन, रेडियो तथा सार्वजनिक सभाओं के द्वारा अपना ज्ञान बढ़ाएँ | . , 
लोकतंत्र में सभी नागरिकों को अपना-अपना विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता 
रहतो है। जिस प्रकार तुम चाहते हो कि दूसरे छोग तुम्हारी बात सूनें, उसी प्रकार 
दूसरे लोग भी चाहते. हैँ कि तुम उत्तकी बात सुनो । इतना ही नहीं, लोकतंत्र में 
विरोधिग्नों (विपक्षी) के विचारों को भी शांतिपूर्वक सुनता चाहिए, तथा बिता 
शांति-भंग किए विपक्षियों के तकों का उत्तर भी देना चाहिए। एक अच्छे लोकतंत्र 
के नागरिकों में विपक्षियों के विचारों के प्रति सम्मान को भावना होती है । 
नागरिकों को यह भी अधिकार प्राप्त है कि वे सरकार द्वारा किए गए कार्यों 
पर विचार करें तथा उसकी भूछों की आलोचना करें। सरकार की नीति का 
विरोध करते का अधिकार सभी नताभरिकों को है किन्तु विरोध करने का 
यह अर्थ कदापि नहीं है कि बे राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुँचाएँ, साभाव्य 
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नागरिक-जीवन में विज्न डालें या सरकारी कारोबार ठ5प्प कर दें। लोकतंत्र में 
सरकार एक निश्चित अवधि के लिए” चुनी जाती हैँ। उससे पूर्व उसे हटाने 
के लिए संवेधानिक उपाय काम में छाने चाहिए अथवा सामान्य निर्वाचन के 
समय चुनाव हारा परिवर्तत लाना चाहिए।... 

.. जब हम यह कहते हैं कि छोकतंत्र में जनता को सरकार होती है तो उसका 
वह अभिप्राय है कि देश में बहुमत वाले दल के प्रतिनिधि शासन करते हैं। . 
कभी-कभी यह बहुमत दो-तीन पार्थ्याँ मिल कर भी बना छेती हैं। इससे यह 
अभिप्राय नहीं है कि बहुमत के लोग अल्पमत की उपेक्षा करें। उनका यह कर्त॑व्य 
है कि अल्पमत बालों की भावनाओं को ठेसं न पहुँचाएँ। अल्पमत वाले नागरिकों 
का भी यह कतंव्य हैं वे बहुमत के द्वारा किए निर्णयों का पालन' करें। 
लोकतंत्र में बहुमत दल की सरकार होने पर भी वह संपूर्ण देश के हित में कार्य॑ 
करती है। देश के प्रत्येक नागरिक को भी राष्ट्रहित सर्वोपरि रखना चाहिए 
एक क्षेत्र की उन्नति शेष सभी क्षेत्रों की समृद्धि में सहायक होती है और किसी को 
व्यक्तिगत अथवा संकुचित स्वार्थ के वज्ञीभूत होकर उत्तेजित नहीं होना चाहिए । 

' हमारे देश में अब तक कई आम चुनाव हो चुके हैं। यद्यपि वयस्क मताधिकार 
के अंतगगंत स्त्री-पुरुषों को मताधिकार प्राप्त है तथापि मताधिकार का प्रयोग सभी 
नागरिक नहीं करते। कुछ लोग आलस्य के कारण मत (वोट) देने नहीं 
जाते, तो कुछ यह सोचते है कि उन्हें मतदान से क्या लाभ होगा | कुछ लोग 
यह भी सोचते हैं कि यवि एक नागरिक बोठ नहीं देगा तो इससे क्या अंतर पड़ेगा। 
'कभी-कभी यह भी भावना रहती है कि जब उस्मीदवारों भें से कोई भी अपना 
परिचित नहों है तो कोई भी जीते, हमें क्या | परिणाम यह होता है कि कहीं-कहीं 
तो आधे से अधिक नागरिक मताधिकार का प्रयोग नहीं करते। वे यह नहीं 
समझते कि मतदान करता तागरिकों का अधिकार ही नहीं वरभ्‌ उनका कर्तव्य 
भी है। उत्हें अपने इस कर्तव्य का पाछन अवश्य करता चाहिए। अन्यथा चुनाव 
में अयोग्य अथवा स्वार्थी लोग विजयी हो जाएँगे । 

जब मतदाता के सम्मुख अनेक उम्मीदवार होते हैं, तो उनके विवेक, राष्ट्र-प्रेम 
और निःस्वार्थ भावना को परीक्षा की घड़ो आती है। उसे सोच-विचार कर 


4. स्वतंत्र भारत 
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ऐसे व्यक्ति को वोट देना चाहिए जो जन-कल्याण के कार्य अधिक रूगन से कर 
सके । इस बात को समझ लेना चाहिए कि उसमें कौन से अच्छे गुण हैं और उसने 
समाज-सेवा के कार्यों में किस प्रकार हाथ बठाया है। कुछ उम्मीदवारों को छोड़कर 
प्रायः सभी उम्मीदवार किसी मे किसी राजनेतिक दल से संबंधित होते हैं। 
ऐसे उम्मीदवारों की व्यक्तिगत योग्यता, ईमानदारी तथा समाज-सेवा के कार्यों के 
अतिरिक्त यह भी देखना जहूरी है कि वे किस राजनतिक दल से संबंधित हैं। 
उस राजनेतिक दल के उद्देश्यों और कार्यक्रम को भली भाँति समझ लेना चाहिए । 
जो राजनेतिक दल देश की एंकता और देश में रहने वाले सभी नागरिकों के हित 
का ध्यान रखते हूँ; उन्हीं दलों के उम्मीदवारों को वोट देना चाहिए । 
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जाति-पाँति, धर्म तथा प्रादेशिक भावना से प्रेरित होकर वोट देने से छोकतंत्र 
कमजोर होता है। ऐसा करने से राष्ट्रीय एकता को आघात पहुँचता है और समाज 
का वातावरण दृषित हो जाता है। अयोग्य व्यक्ति कहीं भाषा के नाम पर, तो 
कहीं जातिबिरादरी के नाम पर चुनावों में मतदाताओं को बहुकावे में डाल देते 
हैं और कभी-कभी चुनाव में सफल भी हो जाते हं। विजयी होकर वे संपूर्ण समाज 
की सेवा करने की अपेक्षा अपनी स्वार्थ-सिद्धि में लग जाते हैं । 

कुछ उम्मीदवार वोट पाने के लिए मतदाताओं को अनेक प्रल्लोभन देते हैं । 
मतदाताओं को चुनाव स्थान तक छाने के लिए मोटरगाड़ी आदि का प्रबंध करता, 
उनको भोजन अथवा जलपान कराना, इसके कुछ उदाहरण हैँ। मतदाताओं को 
इन प्रछ्ोभनों में नहीं आना चाहिए। उम्मीदवारों के लिए इनका सहारा लेना 
अनुचित और अवेध है। क्‍ 

जो व्यक्ति चुनाव जीत जाए, उसे दछीय मतभेद भुझछाकर अपने क्षेत्र के सभो 
लोगों के हित में कार्य करना चाहिए। चुनाव जीतने के बाद दल बदलना भी 
अनुचित है। इससे सरकार स्थिर नहीं रह पाती, प्रशासन में भी दोष भा जाते हैं; 
और राजनेतिक जीवन में अष्टाचार फेलता है। दल बदलते के कारण निजी 
स्वार्थ अपर आ जाते हैं और जनहित का ध्यान पीछे रह जाता है। 


उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए हमें लोकतंत्र की रक्षा के लिए निरंतर 
'जागरूक रहता चाहिए। इसकी सफलता हमारे चरित्र, परिश्रम और सहयोग 
पर निर्भर है। जाति-पाँति का भेदभाव, राजनीति में रुचि न होना, और शिक्षा 
का अभाव लोकतंत्र के सब से बड़े शत्रु हैँ। लोकतंत्र की सफलता के लिए यह भी 
आवद्यक है कि देशवासियों में इस प्रकार की व्यवस्था में पूर्ण आस्था हो। वे यह 
विश्वीस लेकर चले कि जिस प्रकार अन्य,लोकतं॑त्रीय देशों ने अपनी समस्याएँ हल 
की हैं, वेसे ही हम भी हल कर सकेंगे। लोकतंत्र की कसौटी है--आपस में समझ-बूझ 
कर जन-हित में बहुमत से निश्चय लेता। विचार-विमर्श और संवेधानिक तरीके 
से परिवर्तत लानता। 
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अभ्यात्त के प्रश्न 

लोकतंत्र में सरकार का निर्माण किस प्रकार होता है ? 

एक भच्छे मतदाता की वोट डालते के पूर्व किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ? 

वैंया कारण है कि अपने देश में बहुत से लोग वोट डालने नहीं जाते ! 

लोकतंत्नीय शासन में तागरिक सरकारी तीतियों का विरोध किन तरीकों से कर 
सकते हैं ! 

अपने देश की लोकतंतीय व्यवस्था की सफलता में प्रमुख बाधाएँ कौन-सी हैं ! 
निम्नलि्चित कथनों में लोकतंत्त से संबंध रखने वाले कयनों के सामने ( /) का 
चिन्ह लगा दो+- | 


।) 
2) 
3) 
4) 


5) 
0) 


() 
(0) 
|) 


| 


गा. 
] 


५) 


ररीय+-- 
बी अिल्लल्व 


५) 
(४)) 


५] 


वियपक्षियों की भावनाओं का भावर किया जाता है। 

बहुमत थाले राजबतिक दल देश की सरकार बनाते हैं | 

विद्वानों तथा स्त्रियों को विशेष अधिकार दिए जाते हैं । 

अधिक संपत्ति वाज्ों को विशेष अधिकार नहीं दिए जाते हैं | 
ग्राभवासियों को मगरबासियों की अपेक्षा कम अधिकार होते हैं । 
सभी नागरिकों को सरकार का विरोध करने का अधिकार होता है। 


कुछ करने को 

अपने पड़ोसियों से प्रिल कर यह ज्ञात्ष करो कि उनमें कितने लोग बोट शलने-नहीं 
गए । इसका कारण भी पता लगाकर एक छोटा सा विवरण तैयार करो | 

मात लो कि तुम्हें अपने विद्यालय की छात्त-सभा के अध्यक्ष-पद के लिए बोट देता 
है। वोट देने के पर्व छुम किन बातों का ध्यान रखोगे,; इसकी एक सूची बनाओ । 


!) 


2) 








लोकल सरकार क़ो सुचारु रूप से चराने के लिए नागरिकों का शिक्षित 
होना जरूरी हैं। शिक्षित नागरिकों को अकशिक्षितों की अपेक्षा अपने 

अधिकारों और कतंव्यों की अधिक जानकारी होती है। वे सार्वजनिक समस्याओं 
पर अधिक गंभीरता से विचार कर सकते हैं। उन्हें राजनीति के प्रश्नों की अधिक 
जानकारी हो सकती है। वे देश-विदेश की समस्याओं को भी समझ सकते हैं' और 
उनके प्रति अपनी राय कायम कर सकते हूं । 

हमारे देश में आज भी बहुत लोग अशिक्षित हैं। स्त्रियों में शिक्षितों की संख्या 
तो और भी कम है। स्वत॑त्रता-प्राप्ति के बाद शिक्षा के प्रसार पर बल दिया जा 
रहा है जिसके फलस्वरूप शिक्षितों की प्रतिशत संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन 
साथ ही जनसंख्या इतनी बढ़ रही है कि अशिक्षितों की संख्या घटने की बजाय 
बढ़ हो रही है । 

भारत में शिक्षा का उत्तरदायित्व मूलतः राज्य सरकारों पर है। केन्द्रीय 
सरकार भी कुछ सुविधाए” प्रदात करती है। हमारे देश के संविधान में राज्यों को 
यह भी निदेश दिया गया है कि राज्य 4 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क 
और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करें। सभी राज्य सरकारों ने प्रारंभिक 

मु 
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शिक्षा निःशुल्क कर दी है किन्तु अनिवाय शिक्षा की दिशा में अभी थोड़े ही 
राज्यों ने छोस कदम उठाए हूं । 


सीमित साथन 

शिक्षा के महत्त्व को सभी समझते हैं किन्तु देश के साधन इतने सोमित हैं कि 
' शिक्षा की प्रगति अधिक तेजी से नहीं हो पा रही है। यदि सभी अशिक्षितों को 
कम से कम समय में शिक्षित करने की योजना बनाई भी जाय तो हमको बहुत 
बड़ी संख्या में सकल खोलने पडेंगे ओर वहाँ शिक्षा से संबंधित सामान जटाना पड़ेगा | 
लाखों की संख्या में प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होगी। इन सबके लिए 
हमें बहुत अधिक धन की आवश्यकता होगी । 


शिक्षा 

किसी देश की उन्नति के लिंए शिक्षा का विशेष महत्त्व होता है। स्वतंत्रता 
प्राप्ति के पूर्व भारत में शिक्षित व्यक्तियों की संख्या बहुत कम थी। विदेशी शासकों 
ने हमारे देश के उद्योग-धंधों को भी बढ़ावा नहीं दिया। और इसीलिए तकनीकी 
जिक्षा तो नाममात्र को ही थी। एक ओर हमें शिक्षा-प्रसार के लिए प्रशिक्षित 
शिक्षकों की आवश्यकता पड़ी ; दूसरी ओर उद्योग-घंधों के विकास के लिए प्रशिक्षित 
मैकेनिक, फिटर, ओवरसीयर तथा इंजोनियरों आदि का भी अभाव था। ऐसी 
दा में शिक्षा के क्षेत्र में सीमित साधनों के कारण यह संभव नहीं हो सका कि हम 
संविधान की इच्छा पूरी कर सकें। अपने देश को आय हमें और भी बहुत से 
कामों में खच कश्नी होती है । 


शिक्षा में प्रगति 

फिर भी हमारो सरकार ने श्षिक्षा की प्रगति पर चौथी पंचवर्षीय योजना में 
लगभग 908 करोड़ रुपया खर्च करना निर्धारित किया है । इसके पूर्व केन्द्रीय तथा 
राज्य सरकारों ते शिक्षा पर काफी बड़ी धनराशि व्यय की है। उच्च शिक्षा के लिए 
नए विद्वविद्यालयों की स्थापता हुई है तथा पुराने विश्वविद्यालयों को आधुनिक 
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बनाने का प्रयत्न किया गया है। गत बीस वर्षों में विश्वविद्यालयों की संख्या लगभग 
पाँच गुनी हो गई है। 

व्यावसायिक तथा तकनीकी उन्नति के लिए विशेष प्रकार की शिक्षण संस्थाओं 
की स्थापना हुई है । इस प्रकार की शिक्षा से देश के उद्योग-धंधों के लिए प्रशिक्षित 
व्यक्ति सुलभ हो जाते हैं। तकनीकी शिक्षा के लिए देश में पाँच श्रेष्ठ संस्थान खोले 
गए हैं जिन्हें 'इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेकनोलॉजी” का नाम दिया गया है। 
ये संस्थान दिल्ली, कानपुर, खड़भपुर, मद्रास तथा बंबई में हें। इनके अतिरिक्त 
देश के अनेक भागों में क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज” भी खोले गए हैं। छोटे-मोदे 
उद्योग-धंधो के लिए प्रशिक्षित करने को देश के प्रमुख नगरों में औद्योगिक प्रशिक्षण 
विद्यालय” (इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट) बड़ी संख्या में स्थापित हुए हैं । चिकित्सा, 
कृषि आदि विषयों के अध्ययत्त हेतु अनेक संस्थाओं की स्थापना हुई है और उनकी 
संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि की जा रही है। 965 में शिमला में समाज-शास्त्र से 
संबंधित विषयों पर शोधकार्य करने के लिए एक अनुसंधान संस्था भी स्थापित 
की गई है। 


प्रोढ़-शिक्षा 

शिक्षा की एक अन्य समस्या उन वंयस्क लोगों से संबंधित है जिन्हें अपनी 
बाल्यावस्था में शिक्षा का अवसर नहीं मिला या जिनकी पढ़ाई का क्रम गरीबी 
अथवा किसी अन्य कारण से टूट गया हो । इस ओर सरकार तथा निजी संस्थाओं 
ते विशेष प्रयज्ल किए हैं, जसे रात्रि-शाल।ओं कौ व्यवस्था, पुस्तकालयों और 
वाचनालयों का प्रबंध, चलूचित्र और रेडियो द्वारा ज्ञान-प्रसारण आदि। रेडियो 
द्वारा ग्राभवासियों के छिए उनको समस्याओं के संबंध में उपयोगी वार्ताएँ प्रसारित 
की जाती हैं। इसके अतिरिक्त भजन-कीत॑न-नाटक आदि के माध्यम से भी 
प्रौढ़-शिक्षा का आयोजन किया जाता है। क्‍ 

इन सब प्रथल्नों के बाद भी निरक्षरता की समस्या बनती हुई है। लगभग तीन 
चौथाई छोग अब भी निरक्षर हैं। नगरों की अपेक्षा ग्रामों म॑ं बह समस्या अधिक 
जटिल है। आवश्यकता इस बात की है कि चाहे तमरवासी हों चाहे प्रामवादी, 
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वे केवल साक्षर ही नहों बल्कि शिक्षित भी हों। यदि हमारे देश के अधिकांश 
नागरिक अशिक्षित रहेंगे तो उनमें राजनेतिक चेतना का अभाव होगा । ऐसी दक्षा 
में वे न तो अपने अधिकारों का समुचित प्रयोग कर सकेंगे और न कतंब्यों की 
पति कर सकेंगे। स्वार्थी लोग भी उनके भोलेपन, उनकी निरक्षरता तथा 
अंधविश्वासों से लाभ उठाने का' प्रयत्न करेंगे। 


कुछ छुफाव 

अतः शिक्षा के प्रसार की गति को अधिक तीक्न करने की आवश्यकता है। 
पाँच वर्ष से ग्यारह वर्ष को आयु तक के प्रत्येक बालक को स्कूल भेजा जाता हर 
राज्य में अतिवार्य कर दिया जाएं। यह भी ध्यान रखा जाए कि जब बालक 
शिक्षा पूरी कर चुके तो वह किसी काम में लग सके। शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी 
ऐसे सुधार हों कि शिक्षित नवयुवक बेरोजगार न रह सके। शिक्षा का स्तर उठाने 
के लिए अधिक से अधिक शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। शिक्षकों 
के वेतन-क्रम में भी सुधार होता चाहिए जिससे देश के योग्यतम व्यक्ति शिक्षक 
का कार्य करने के लिए आकर्षित हों । 


शिक्षा लोकतंत्र की प्राण है। शिक्षित नागरिक ही लोकतंत्र को आगे बढ़ा 
सकते हैं । वे ही उसे वास्तविक रूप से जनता का राज्य बना सकते हैं जिसमें सबके 
हितों की रक्षा समान रूप से हो और जिसका एकमात्र ध्येष जनकत्याण हो । 


अभ्यात्त के प्रश्न क्‍ 
!) शिक्षित नागरिक लोकतंत्र के लिए किस प्रकार अधिक लाभदायक होते हैं ? 

2) हमारे देश में शिक्षा की अधिक तेजी से प्रगति क्‍यों नहीं हो सकी ? 

9) व्यावसायिक तथा तकत्तीकी शिक्षा के क्षेत्न में हमारे देश में क्या प्रगति हुई है ? 
4) प्रौढ़-शिक्षा के लिए क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं ? 

5) एक वाबय में उत्तर लिखो-- 


(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर ध्यथ करने को कितनी धनराशि 
स्वीकृत की गई ? 


]2 स्वतंत्न भारत 


(छू) इंडियन इंस्टीदूयूट भॉफ टेकनोलॉजी' कहाँ-कहाँ ज़ोले गए हैं ? 
(य) शिक्षा के प्रसार को भुख्य दायित्व केद्ीय सरकार पर है अथवा राज्य- 
सरकारों पर ! 


कुछ करने की... 

)) आकाशवाणी से ग्रामीणों के लिए प्रसारित किसी एक दित के कार्यक्रम को सुनो और 
उसका संक्षिप्त विवरण लिखो। ग्रामीणों को शिक्षित बनानें के लिए इस कार्यक्रम 
में सुधार के कुछ सुझाव भी दी । 

2) अपने पड़ोस के पाँच ऐसे नवयुव॒कों के लाभ लिखों जो शिक्षित होते हुए भी बेरोजगार 
हैं। उसका कारण भी पता लंगाओ | 








निधनता की समस्या 


तुरे यह बात सुनने में अजीब छगेगी कि हमारा देश तो धनी है लेकिन यहाँ के 
रहने वाले निर्धन हैं। अजीब लगने पर भी यह बात सच है । 

हमारा देश प्राकृतिक साधनों से संपन्न है। आकार की दृष्टि से भारत संसार 
का सातवाँ बड़ा देश है। इसका क्षेत्रफल 32-7 छाख वंर्ग किलोमीटर है जो भ्रिटेन 
का लगभग 3 गुना और जापान का 8 ग॒ना है। भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न 
प्रकार की फसल उगाई जा सकती हैँ । इस देश में नदियों का जाल बिछा हुआ 
हैं। हिमालय जंसा विशाल और अनेक छोटे-बड़े पव॑त भी हैं। हमारे देश को 
भूमि खनिज पदार्थों से प॑रिपृर्ण है। हमें समुद्रों से होने वाले लाभ भी सुलूभ 
ही सकते हैं । 

इतत प्राकृतिक उपहारों का यदि पूरी तरह से उपयोग किया जाए तो भारत के 
निवासियों का जीवन-स्त्र ऊँचा हो सकता है। किन्तु बहुत समय तक विदेशी 
शासन रहने के कारण हम ऐसा न कर सके! हपारे देश के अधिकतर नागरिक , 
ग़रीब हैं। उनकी अथिक स्थिति शोचनीय है। उन्तके लिए भोजन, वस्त्र, मकान 
आदि को सुविधाएँ इतनी कम हैं कि हमें यह मानता पड़ेगा कि निर्धनता की 
समस्या बहुत विकट है। 
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4 स्वतंत्र भारत 


हमारे देश की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति औसत आय दोनों ही उन्नत 
देशों की अपेक्षाकृत बहुत कम हूँ । 

आशिक दृष्टि से इस देश में धनी और निर्धनों के बीच गहरी खाई है। कुछ तो ' 
बहुत धनी हैं लेकित अधिकतर संख्या उन लोगों की है जिनके जीवन की न्यूनतम 
आवद्कताएँ भी कठिनता से पूरी हो पाती हैं। जहाँ एक ओर कुछ .व्यक्ति बड़े 





ठाट-बाट से जीवन व्यतीत करते हूँ वहाँ दूसरी ओर लोग कड़ा परिश्रम करके भरी 
अपने परिवार का भरण-पोषण करने में असमर्थ रहते हैं । 

आखिर इस निर्धनता का कारण क्या है? कुछ छोगों का विश्वास रहा है 
कि मनुष्य की अमीरी या गरीबी उसके पूर्व जन्मों का फल है। इसलिए वे निर्धनता 
को अपना भाग्य मानकर संतोष कर लेते हैं। परंतु यह बात सही नहीं है । 
निर्धनता के लिए मनुष्य और उसकी सामाजिक प॑रिस्थितियाँ जिम्मेदार हैं ! 


निर्धनता की समस्या [5 


इस गरीबी का एक मुख्य कारण तो हमारो जनसंख्या है। यद्यपि स्वतंत्रता के 
बाद हमारे देश ने कृषि के क्षेत्र. में और उद्योगों के क्षेत्र में काफी प्रगति की है 
ठेकिन इन वीस-पण्चीस वर्षों में हमारी जनसंख्या भी इतनी अधिक बढ़ी है कि ' 
आम जनता के आर्थिक स्तर पर अधिक असर नहीं पड़ा । देश में खुशहाली नहीं 
आई। स्वतंत्रता-प्राप्ति के समय हम चालीस करोड़ से कम्त थे, अब हम 50 
करोड़ से अभिक हैं। । 

हमारी निर्धभता के कारणों में एक यह भी है कि हम अनेक धार्मिक व 
सामाजिक रीतिरिंवाजों के निभाने में फिजुलखर्ची कर डालते हैं। जत्म, विवाह 
व मृत्यु संबंधी संस्कारों में हम अभावश्यक तथा सामर्थ्य के बाहर खर्च करते हैं । 
कुछ लोग तो मृत्यु-मोज तक के लिए ऋण ले लेते हैँ। इसके अतिरिक्त संयुक्त 
परिवार प्रणाली के कारण भी परिवार के सभी सदस्य पूर्ण उत्साह और छगन से 
कार्य नहीं करते। बहुधा एक कमाता है और कई खाते हैं। 

साथ ही यह भी सच है कि हमारे देश में क्ृषि-उत्पादन से जितनी उपक्ञ हो 
सकती है उतनी नहीं हो पा रही है। हमारे अधिकांश किसान पुराने विचार के हें, 
वे खेती के नए तरीकों से या तो परिचित नहीं हूँ था किसी कारणवश उनका प्रयोग 
नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें अच्छे बीज उपलब्ध नहीं हैं । वे अब भी पुराने ढंग के 
हल से खेत जोतते हूँ। अधिकतर खेत इतने छोटे हैँ कि उन पर ट्रेक्टर नहीं चलाया 
जा सकता । किसानों को फसलों को नाना भ्रकार के कीड़े-मकोड़े नष्ट कर देते हैं । 
नए. तरीके, नए लोग ओर खाद-पानी का अच्छा इंतजाम ही इन कृंप्तियों को दूर कर 
सकता ह& । 

निर्धनता का एक और भी कारण है। हमारे देश में उद्योग-धंधों का विकास 
तेजी से नहीं हुआ। विशेषतः भारी उद्योगों का बड़ा अभाव है। उद्योग-धंधों की 
कमी के कारण खेती पर जीविका निभर करने वालों की संख्या बढ़ती गई। साथ ही 
वरोजगारी भी बढ़ती गई। 


समस्या का समाधान 
देश की गरीबी को दूर करने के लिए सभी देशवासियों को सबसे पहले अपने 


[6 स्वतंत्न भारत 


दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना होगा। पुरानी सामाजिक झूढ़ियों का अंधानुकरण 
करके अनावश्यक व्यय नहीं करना चाहिए। आशिक स्थिति तथा नंवीन विचारों 
को ध्यान में रखते हुए सामाजिक या धामिक कार्यों में सादगी हो। इसके अलावा 
संयुक्त परिवार के सभो समर्थ सदस्य किसी न किसी प्रकार का श्रम अवध्य करें। 
जनसंख्या की वृद्धि में रोकथाम करना तो बहुत ही आवश्यक है। बहुत बड़ा 
परिवार हो और आमदनी कम हो तो बच्चों का पालन-पोषण भी ठीक से नहीं हो 
सकता । उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं दी जा सकती। कई परिवारों में तो बच्चों को 
छोटी उम्र से ही बजाय पढ़ाई के नौकरी तथा अन्य धंधे करने पड़ते हैं । 


सरकार की ओर से निर्धनता दूर करने के अनेक उपाय काम में लाए जा रहे 
हैं। 947 से पूर्व भारत में नाममात्र का उद्योगीकरण हुआ था। स्वतंत्नता-प्राप्ति 
के बाद हमारे देश में उद्योग-धंधों की उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। अब तो हम 
रेल के इंजन व डिब्बे, सिलाई की मशीनें, रेडियो, साइकिल, टाइपराइटर, टेलीफोन 
तथा बिजली से चलने वाले भिन्न-भिन्न प्रकार के सामान बनाने लगे हैँ। यहाँ तक 
कि भारी मशीनें भी बनने लगी हूँ। अभी तक जितती औद्योगिक उन्नति हुई है 
वह काफी नहीं है। देश में और भी अधिक कल-कारखाने, मिल तथा फेक्दियाँ 
खोलने की आवश्यकता है। औद्योगिक उत्पादन से व्यापार बढ़ेगा, बेरोजगारों 
को काम मिलेगा, विदेशी व्यापार से देश को धत को प्राप्ति होगी। हमारे रहने 
का स्तर ऊँचा होगा । 


यदि हम देश को खुशहाल बनाता चाहते हैं तो हमें खेती की पंदावार भी बढ़ानी 
होगी। कृषि-उत्पादन भारतीय अथ॑-व्यवस्था का आधार है। किसानों को अच्छे 
बीज, खाद तथा उवंरक का उपयोग करने के लिए शिक्षित व प्रोत्साहित किया 
जाए। उन्हें नल-कप (टयूबबेल) लगाने के लिए सहायता दी जाए। पंचवर्षीय 
योजनाओं के द्वारा क्ंपि-उन्नति के लिए प्रचुर व्यवस्था की गई है। इसका विवरण 
तुम आगे विस्तार से पढ़ोगे । 

जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के छिए भी प्रयन्त करते चाहिए जिससे कि हमें 
कृषि तथा उद्योग-धंधों की उन्नति से पूरा छाभ मिल सके। सरकारी प्रय्ों 
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के अतिरिक्त शिक्षा के प्रसार द्वारा छोटे परिवार का महत्व समझना चाहिए । 
उत्पादन अधिक हो तथा जनसंख्या कम हो तभी तो जीवन-स्तर ऊँचा हो सकेगा । 

एक महत्त्वपूर्ण बात यह भी है कि देश का धन मुट्ठी भर छोगों के हाथ में नहीं 
रहना घाहिए। गरीब ओर अमीर के बीच की खाई कम करने की आवश्यकता है । 
सचमुच वह दिन देश के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण होगा जब हम' आर्थिक दृष्टि से सुखी 
और संपन्न होंगे। 


3भ्यात्त के प्रश्न 

!) यह क्‍यों कहा जाता है कि हमारा देश धतन्ती है लेकिन यहाँ के लिवासी निर्धत हैं ? 
2) हमारी निर्घनता के प्रमुख कारण क्या हैं ? 

3) अपने देश की निर्धनता कंसे दूर की जा सकती है ? 

।) देश की निर्धनता में हमारी बढ़ती जनसंख्या किस प्रकार योग दे रही है ? 


कुछ करने को 


]) वक्षा में विचार-विनिमय कार्यक्रम का एक आयोजन करो जिसमें गरीबी दूर करने के ' 
उपायों पर बातचीत करो । उसकी संक्षिप्त रिपोर्ट भी लिखों । . 








बढ़ती हुईं आबादी की सगध्या! 


छू समय हमारे सामने सबसे विकट और गंभीर समस्या देश की बढ़ती हुई आबादी 
हैं। प्रति वर्ष एक करोड़ से अधिक व्यक्ति हमारी आबादी में बढ़ जाते है । 
अनुमान है कि इस समय भारत की आबादी 52 करोड़ से भी अधिक है । 

किसी भी देझ्ष की अर्थ-व्यवस्था पर वहाँ की आबादी का प्रभाव अवश्य पड़ता 
है। जब आबादी तेजी से बढ़ती जाती है तो राष्ट्र की आमदनी के बढ़ने पर भी 
देश को विशेष लाभ नहीं मिल पाता। उत्पादन चाहे जितना भी बढ़ाया जाएं, यदि 
जनसंख्या उसी अनुपात से बढ़ती गई तो उससे देश की अधिक उन्नति नहीं हो 
सकती । जिस देश के साधन सीमित हों और आबादी प्रति वर्ष बढ़ती ही जाएं 
तो लोगों का जीघन-स्तर किस फ्रकार ऊँचा हो सकेगा ? स्पष्ट है कि उस देश की 
निर्धवता कभी दूर न हो सकेगी । 

भारत की आबादी के इतनी तेजी से बढ़ने के वया कारण हैं ? इसका एक कारण 
तो बह है कि पहले की अपेक्षा अपने देश की मुल्यु-दर कम हो गई है। पिछले साठ 
बर्ष में यह लगभग एक तिहाई हो गई है। 970 में प्रति 4000 में 42 छोगों की 
मृत्यु हो जाती थी किल्तु 970 में यहु दर घटते-घटते ।4 व्यक्ति प्रति हजार रह 
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गई है। स्वास्थ्य और सफाई के जरिए और चिकित्सा के साथनों की उन्नति 
के कारण यह संभव हो सका हैं। पृत्यु-दर के और अधिक-घटने की आश्षा है । 

मुत्यु-दर का घटते जाना तो अच्छी बात है। अब हम लोग अधिक दीर्घ॑जीवों 
होने की आशा करते हैं। हमारे देश की औसत आयु- का अनुमान अब 54 वर्ष 
है। हमने अनेक खतरताक बीमारियों पर विजय प्राप्त कर छी है। मलेरिया का 
लगभग खातगा हो गया है । चिकित्सा-विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व उम्मति हुई है | 
अब ऐसी अनेक बीमारियों से बचना संभव हो गया है जो कुछ वर्ष पूर्व प्राण छेकर 
ही रहती थीं ! 





आबादी में वृद्धि का वूसरा कारण जल्म-दर में होने वाली वृद्धि है। अनुमान 
लगाया गया है कि प्रति हजार लोगों पर लगभग चालीस बच्चे प्रति! वर्ष जन्म 
लेते हैं। अनेक देशों की तुलना में यह जन्म-दर बहुत अधिक है। उदाहरण के 
लिए सोवियत रूस में जन्म-दर प्रति वर्ष प्रति हजार 25 है, अमरीका में 23.6, 
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फ्रांस में ।8, इंग्लेंड में |7:5 तथा जापान में 47.2) इस प्रकार हमारे देश की 
आबादी 25 प्रतिशत के हिसाब से प्रति वर्ष बढ़ रही है जबकि रूस में । प्रतिशत, 
अमरीका में ।- प्रतिशत और जापान में 9 प्रतिशत। इस दरे से यदि हमारी 
जनसंख्या बढ़ती रहो तो इस शताब्दी के समाप्त होने के पहुले ही हमारी संशख्या 
दुगुनी हो जाएगी, और फिर हमारी समस्याएँ कहीं अधिक जटिल हो जाएँगी। 
भोजन के साथ-साथ जतसंख्या के अधिक होने के कारण शहरों में भीड़, मकानों 
बी कमी, रेल और बसों के लिए लंबे क्यू, वातावरण का धुएँ और गंदगी से दूषित 
हीना, बेरोजगारी आदि बहुत सी समस्याएँ और बढ़ जाएँगी। इस समय भी 
हमारे देशवासियों को औसतन प्रति दिन जो भोजन प्राप्त होता है उम्तसे उनको 
केवल 2000 केलोरीज प्राप्त होती हैं जबकि एक स्वस्थ मनुष्य को 3000 केलोरीज 
प्रतिदिन मिलनी चाहिए। 
हमारे देश में ऊँची जल्म-दर का मुख्य कारण व्यापक विवाह-प्रया है । प्राथ:ः 
लड़के या लड़की के वषस्क होते ही माता-पिता उसका विवाह कर देते हैं। आर्थिक 
स्थिति खराब होने पर भी विवाह कर दिया जाता है। यद्यपि देश में अल्प वयस्क 
के विवाह करने को रोकने के लिए कानून है लेकिन बहुत से लोग छोटी उम्र के ही 
बच्चों का विवाह कर देते हैं। आबादी में वृद्धि का एक कारण निर्धनता भी है । 
यह भी देखा गया है कि निर्धन व्यक्तियों के संतानें अधिक होती है। कुछ तो यह 
सोचते हैं कि जितने अधिक बचे होंगे, उनको अपने व्यवसाय में उतनी ही अधिक 
सहायता मिलेगी । जब बच्चे उनके काम में हाथ बढाएँगे तो उनकी आमदनी बढ़ 
* जाएगी। निर्वनता के कारण उनके बच्चे छोटो ही आयु में काम करने रूग जाते 
' हूँ। लेकित वे गरीबी के कारण कोई कोशलछ नहीं सीख पातै और मामूली मजदूरों 
की तरह काम करते हैं। ऐसे लोगों की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती जाती है 
जिससे कि बेरोजगारी बढ़ रही. है । 
प्राचीन काल में जल्म-दर घटाने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई क्योंकि उस 
समय आबादी इतनी अधिक नहीं थी कि लोगों वा भरण-पौषण ते हो सके। 
इसके अतिरिक्त यह बात भी थी कि प्राकृतिक अकोप से जूबसंख्या स्वतः घट जाती 
थो। इनमें मुख्यरूप से महामारी, अकाल, बाढ़, भूचाल आदि थे। युद्ध से भी 
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आबादो घट जाती है। यद्यपि युद्ध तो आज भी होते हैँ किन्तु विज्ञान और चिकित्सा 
की प्रगति ने प्रकृति के प्रकोपों पर बहुत कुछ नियंत्रण कर लिया है । 


आबादी रोकने के उपाय 

अब यह आवश्यक हो गया है कि आबादी को सीमित करने के लिए कुछ 
उपाय सोचा जाए। वास्तव में निरक्षरता के कारण, अंधविश्वास के कारण और कुछ 
घामिक रूढ़ियों के कारण बहुत से लोग बच्चों को केवल भाग्य के ऊपर निर्भर समझते 
हैं। शिक्षा से इस श्रांति को दूर करने की आवश्यकता है। आज विज्ञान के युग 
में इस प्रकार की छाचारी दिखाना और भाग्य का सहारा लेना न उचित ही है 
और न देश के हित में ही। आज के युग में विज्ञान के साधनों द्वारा यह संभव 
हो सका है कि छोटे और बड़े परिवार के बारे में व्यक्तिगत रूप से निश्चय किया 
जा सके । परिवार नियोजन के तरीके यह निरुचय लेने में सहायता दे सकते हैँ । 
. वास्तव में हमारा ही निर्चय हमारा परिवार बनाता है। 


परिवार नियोजन के बारे में अनेक आंतियाँ हैं। कुछ लोग इसे धर्म के प्रतिकूल 
मानते हैं। कुछ अन्य छोग यह समझते हें कि शारीरिक और मानसिक दृष्टि से यह 
हानिकारक है। ऐसी आआरंतियों को दूर करने के लिए जनता में सही ही दृष्टिकोण रखने 
का कार्यक्रम अपनाना होगा। उन्हें यह बताना होगा कि न तो यहु-धर्म के प्रतिकूल 
है और न यह किसी प्रकार से हानिकारक है। यदि हमें आबादी पर निय॑त्रण रखना 
है तो इस प्रकार का कदम उठाना आवश्यक होगा। जनभत को इसके पक्ष में करने 
के लिए सूचना-प्रसार के सभी साधन उपयोग में छाए जाएँ, जेसे--पोस्टर, इश्सहार, 
रेडियो, पत-पत्रिकाओं आदि के माध्यम का समुचित प्रयोग किया जाता। छोगों 
को इस बात के लिए भो प्रेरित किया जाए कि छोटी आयु में विवाह न करें। ऐसा 
करने से बच्चे जल्द होना शुरू हो जाते हूँ । 

इसलिए हम सभी देशवासियों का कत्तंव्य है कि बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या 
के हु करने में अपना सहयोग प्रदान करें। इसको वृद्धि-दर को सीमित करने से 
ही हम देश के भविष्य को उज्ज्वल बना सकेंगे। इससे हमारी निर्धंनता दुर होगी. 
और रहन-सहून का स्तर भी ऊँचा होगा। यदि हम जनसंख्या को सोमित ने कर 
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सके तो देश के विकास की योजनाएँ विफल हो जाएँगी और हम आर्थिक संपच्नता 
के लक्ष्य को प्राप्त न कर सकेंगे। 


अभ्यात्त कै परत 

|) किसी देश की आबादी बढ़ जाने से क्या हामि होती है ? 

2) अपने देश में आबादी के तेजी से बढ़ने के वया कारण हैं ?' 

3) आाबादी में वृद्धि रोकने के क्या उपाय हैं ? 

4) प्राचीन काल में आबादी की वृद्धि रोकने की आवश्यकता की ओर लोगों का ध्यान 
नहीं गया । सबसे अधिक सही कारण पर (५/) चिस्ह लगाओं-- 
(क) उस समय आजकल की अपेक्षा अधिक पैदावार होती थी । 
(ख) देश में आबादी की बृद्धि-दर बहुत कम थी । 

(ग) लोगों को आबादी सीमित करने के उपाय नही मालूम थे | 

(ध) सम्मिलित परिवार की प्रथा होने से अधिक बच्चों का होना हानिकारक ने था । 


कुद्च करने को । 
एक छोटे और एक बड़े परिवार में रहुम-महन को तुलना केवल निम्नलिखित शीर्षकों 
के अंतर्गत करो--. 

|) शिक्षा वी सुविधाएँ । 

2) पौष्टिक भोजन (घी, दूध, फल्न, अंडे आदि) की सुविधाएँ | 

3) मनोरंजन के साधनों (रेडियो, चलचित्न, पयेटन आदि) की सुविधाएँ | 








छा ति-अथा या वण-व्यवस्था भारत में बहुत पुराती है। साधारणतः एक जाति 
के सदस्य अपनी ही जाति में विवाह करते हैं। हमारे देश में बह्त सी 
जातिथाँ जो ऐसी हैं जिनके सदस्य दूसरी जाति के लोगों के साथ जाना-पीना भी 
पसंद नहीं करते | प्र/चीत काल में चार ही वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षश्रिग्र, बद्य और शाद्र 
धीरे-घीरे इनकी उपजातियाँ बन गई, जंसे ब्राह्मणों में कनौजिया, सारस्वत 
आदि। अनुमान है कि भारत में आज लगभग 3000 जातियाँ अथवा उपजातिरया 
हैँ । ऐसा ऊुगता है कि प्रारंभ में व्यवसाय-पोग्यत्ता के आधार पर सामाजिक वर्ग बने 
होंगे। जो लोग शास्त्र-विद्वता सें निपुण थे, वे ब्राह्मण कहुलाएं । जो लोग बुद्ध कौशल 
में निपुण थे वे क्षत्रिय । बाणिज्य-व्यापार भें छगे हुए व्यक्ति बेश्य कट्ठे जाने छगे 
और शेप शूद्र । इस प्रकार व्यावसाधिक गोग्यत्ता और क्षमता के आधार पर इतत 
आतियों का प्रादुर्भाव हुआ होगा। काछांतर में जातियाँ जल्म के आधार पर बन 
गई । जाति-प्रथा को एक कमजोरी यह भी है कि कुछ जातियाँ तो ऊँची मानती 
जातों हैं भौर कुछ नीची । 
जो बाफ़क जिस जाति में जन्म लेता है वहू उसी जाति का सदस्य बन णाता 
है। वह अपनी जाति छोड़ कर दूसरी जाति में नहीं जा सकता। यहाँ तक कि 
28 
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उसका रहन-सहन और रीति-रिवाज भी उसकी जाति में प्रचलित व्यवहारों के 
अनुसार निर्धारित होती है। अगर वह जाति के रीति-रिवाजों का उल्लंघन करे 
तो इससे उसकी जाति वाले अप्रसन्न हो जाते हैं। कभी-कभी गाँवों में तो उसे दंड 
भी सुगतना पड़ता है। 

जाति-व्यवस्था को जन्मजात बनाने में धर्म की रूढ़ियों ने बड़ी सहायता की है। 
पह कहा जाता था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मानुसार उच्च या निम्न परिवार, कुछ 
अथवा जाति में जन्‍म लेता है। धीरे-धीरे इस विचार ने धर्म का बाना ही 
पहन लिया ! | 

धर्म से संबंधित होने के कारण, जाति व्यवस्था के नियम भी धर्म की ही भाँति 
पवित्र बन गए। अतः जाति के बाहर विवाह करना, या अपने से नीची जाति वाले 
सदस्यों के साथ खाना-पीना धर्म विरुद्ध घोषित ,कर दिए गए। जाति-व्यवस्था के 
आधार पर ही कया खाने योग्य हैँ और क्या नहीं निर्धारत होने लगा। यहाँ तक कि 
समुद्र-पात्रा को भी वजित माना जाने लगा। 

प्राचीन काल में जाति-व्यवस्था से कुछ लाभ भी थे। यह श्रम विभाजन 
का एक अच्छा तरीका था। प्रत्येक बारऊक बचपन से ही अपने पारिवारिक पेक्षे में 
लग सकता था और बड़ा होकर उसमें निपुणता प्राप्त कर सकता था। इस व्यवस्था : 
से जाति में प्रेम, भाईचारा, तथा सहयोग के भाव बढ़ते थे। लोग सुद्च-दुख में एक 
दूसरे का हाथ बटते थे । 

पर॑तु इस व्यवस्था का दुरुपयोग होने लूगा। शूद्रों के साथ बड़ा अत्याचार हुआ । 
वे तो जस्म-जन्मांतर के लिए हीन बत गए। कुछ को तो अछत कहा और माना 
गया। उनका स्पशमात्र भी पाप माला जाने छगा। उन्हें नगर से बाहर रहने के 
लिए कहा गया और किसी 'भी सामाजिक उत्सव, समारोह अथवा संस्या में उनको 
कोई स्थान नहीं दिया गया । 

ऐतिहासिक दंष्टि से जाति-व्यवस्था देश के आर्थिक विकास में बहुत बाधक 
सिद्ध हुईं! जो बालक जिस जाति में जन्म लेता, वह उस जाति के व्यवसाय को 
ही अपनाता था, चाहे देश को उस व्यवसाथ की उतनी आवश्यकता होती अथवा 
नहीं, वस्तुओं की माँग घटने-बढ़ने के साथ-साथ लोग अपना व्यवसाय नहीं बदल 
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सकते थे क्योंकि एक जाति से दूसरी जाति में जाना आसान नहीं था। प्रत्येक 
नवयृवक को अपने पू्॑जों के व्यवसाय को ही अपनाना पड़ता था चाहे. उसे वह 
व्यवसाय पसंद हो अथवा नहीं। जाति-प्रथा ने व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता पर 


गहरी चोट की। इसका फल यह हुआ कि कार्यक्षमता घठ गई और व्यक्तिगत: 


साहस और उत्साह बहुत कुछ समाप्त हो गया। ये बातें अब धीरे-धीरे कम हो 
रही हैं, लेकिन कुछ पिछड़े गाँवों में अभी भी ये देखने में आती हैं । 

जाति-प्रथा ने भारतीय समाज को अलूग-अलरूग वर्गों में विभाजित कर दिया। 
इससे राष्ट्रीय एकता को गहरी ठेस लगी। जातीय॑ता की संकी्ण भावना से प्रेरित 
होकर बहुत से लोग संपूर्ण भारतीय समाज के हिंत को भूल गए और अपनी श्रेष्ठता 
को सिद्ध करने के लिए आपस में जुझते रहे । दुर्भाग्य से अब भी चुनाव आदि 
अवसरों पर जनता में ये भावनाएं देखने में आती हैं जिससे अच्छे प्रजातंत्र को 
चोट लगती है । 

जाति-व्यवस्था के इत दोषों की ओर अनेक समाज-सुधारकों का ध्यान गया । 
स्वामी रामातंद, कबीर, राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और दयानंद 
सरस्वती आदि ने जाति-प्रया की तीव्र आलोचना को। महात्मा गांधी ने अच्ुतों 
के साथ किए जाने वाके सामाजिक अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई। 

आधुनिक काल में शिक्षा, विज्ञान तथा अनेक स्थितियों के फलस्वरूप जाति- 
_ उपवस्था के बंधन ढीछे पड़ने लगे हैं। पाइचात्य शिक्षा ने लोगों का ध्यान इस 

व्यवस्था की बुराइयों की ओर आकर्षित कियो। देश के औद्योगीकरण से इसमें 

सुधार आया। यातायात के साधनों ने भी इस दिशा में बहुत कार्य किया है। 
रेंल, बस आदि में एक साथ यात्रा करने तथा नगर-जीवन के विकास ने इसका 
प्रभाव कम करः दिया है। गांधी जो के नेतृत्व में सभी भारतवासियों ने बिना 
जाति-पाँति का विचार किए, स्वतंत्रता-संग्राम में भाग लिया । 

स्वतंत्रता मिलने के बाद हमारे देश का संविधान बता। अस्पृश्यता को अवेध 
घोषित कर दिया गया और यह व्यवस्था की गई कि जाति-पाँति के आधार पर 
राज्य द्वारा कोई भेदभाव न किया जाए तंथा-किक्षा, रोजगार आदि में सबको समात 
अवसर प्राप्त हो। कुर्मा, तालाब, मंदिर, होटल, रेस्तराँ, सिनेशांचर भ्थवा अन्य 
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सावंजनिक स्थानों में जाति के आधार पर किसी को रोका न जाए। इस प्रकार 
हमारे संविधान में सामाजिक समानता पर जोर दिया गया है। छुआछूत संविधान 
की नजर में उचित नहीं है। हमें भी इसे अपने समाज से निकाल ही देना चाहिए | 

इन सब के होते हुए भी देश में जाति-भ्रथा के कंड़े बंधन कायम हैं। अंतर्जातोय 
विवाह व खान-पान अभी भो सीमित हैं। गाँवों में जाति-प्रथां का प्रभाव अब 
भी दिलाई पड़ता है। जातीयता के आधार पर आज भी पक्षपातपर्ण व्यवहार 
होता है। इसके प्रति भी हमारे क्यों कर्तव्य हैं इस पर हमें विचार करता चाहिए । 

राष्ट्रीय उन्नति के लिए आवश्यक है कि भ्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता, 
क्षमता और शिक्षा के अनुसार राष्ट्रीय जीवन में स्थान प्राप्त हो। मतदान, नियुक्तियाँ 
शिक्षा-संस्थानों में प्रवेश यदि जाति-पाँति को देखकर होगा तो न केवल योग्य 
व्यक्ति उचित स्थान पाने से वंचित रहे जाएँगे, बरत्‌ अयोग्य व्यक्ति इन स्थानों में 
पहुँच जाएँगे। अतः लोकतंत्र को सफल बनाने के छिए इस प्रकार की जावीयता 
की मनोवृत्ति का अंत करना ही होगा। 
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इस समस्या का समाधान सरल नहीं है। इसे मिटामे के लिए उचित शिक्षा 
का प्रसार आवश्यक है। अच्छी शिक्षा से ही मनुष्य की मनोवृत्ति उदार बनती है। 
उसमें व्यापक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। जाति-पाँति को सबल बनाने में हमारी 
गरीबी का भी बड़ा हाथ रहा है। जब नौकरियाँ मिलनी कठिन हों तो जाति-पाँति 
का नाम लेने वाली स्थितियाँ नौकरी देने वाले को प्रभावित करती हैं। नौकरी 
देने वाला भी सजातीय बंधुओं की सहायता करने की सोचता है। यदि रोजगार 
की कमी न हो तो कोई इसका सहारा क्‍यों लेगा ? आशिक समृद्धि से जातीयता की 
भावना को मिटाने में सबसे बड़ी सहायता मिलेगी । 


अभ्यात्त के म्र्न 
]) प्राचीन काल में हिन्दुओं के प्रमुख वर्ण कौन थे ? 
2) प्रारंभ में हिन्दुओं में वर्ण-व्यवस्था का क्या आधार था ? 
3) जन्म के आधार पर जाति निश्चित हो जाने की प्रथा के क्या दोष हैं ! 
4) हमारे देश के संधिधान ते जाति-पाँति के भेद-भाव मिटाने के लिए क्या नियम 
बताए हैं ? द 
5) बया जाति-पाँति के कड़े नियमों को आप उचित समझते हैं ? यदि नहीं तो आप अपने 
क्षेत्र में क्या करेंगे ? 
“नीचे लिखे वाक्‍यों में जिन्हें आप ठीक समझते हों उन पर सही (५/) का निशान 
लगाइए 
(क) हमारी उन्नति के लिए सब सरकारी नौकरियाँ ऊंची जाति वालों को मिलनी 
चाहिए । 
(ख) छुआछत से देश को हानि पहुँचती है । 
(7) जाति-व्यवस्था हमारे आर्थिक विकास में सहायक है । 
. (घ) हमारे राष्ट्रीय भांदोलन में केवल उच्च जाति के लोगों ने भाग लिया था । 








४. अन्य सामाजिक समस्‍्याएँ 


ज्ञाति प्रथा का सबसे बड़ा कलंक अस्पृश्यता है। देश में कुछ वर्गों को अछूत, माना 
गया है। इनका स्पदमात्र पाप माना जाता है। कुछ वर्ष पूष तो यह दशा 
थी कि गाँवों में कँओं और तालाबों पर ये छोग पानी तक नहीं भर सकते थे और 
इनकी बस्तियाँ आबादी के बाहर होती थीं । 
हमारे देश की जनसंख्या में लगभग 2] प्रतिशत लोग अछूत हैं। इतनी बड़ी 
संख्या को हीन समझकर यदि हम उसे समाज से बाहर मानेंगे तो हमारे लीकतंत्र 
को वास्तव में लोकतंत्र नहीं कहा जा सकेगा। इस प्रकार का भेद-भाव वास्तव में 
लोकतंत्र के आद्शों के विरुद्ध है। जेसा कि पिछले अध्याय में बताया जा चुका है 
अनेक समाज-सुधारकों ने इस सामाजिक कुरीति के विरुद्ध आबाज उठाई | महात्मा 
गांधी ने तो अछुत शब्द का हो प्रयोग करना बंद कर दिया। उन्होंने अछूतों को 
'हुरिजनः कहकर पुकारा तथा छुआछूत की भावना को अनेतिक बताया । वे स्वयं 
दिल्ली में भंगी-बस्ती में रहे । उनके आश्रम में छुआछूत का भेद-भाव नहीं रखा 
जाता था। उन्होंने स्वत॑न्नता-मंग्राम भें सब भारतवास्तियों का, बिना जाति-पाँति 
का भेद-भाव किए, आह्वान किया था। राष्ट्रीय आंदोलन के द्वार सबके लिए 
खुले थे। जगह-जगह पर सामाजिक भोज आयोजित किए गएं, वहाँ जाति-पाँति के 
28 
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बंधन तोड़कर हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य व शद्र सभी 
सम्मिलित होते थे । 

जिस प्रकार जाति-पाँति के बंधन ढीले पड़ते गए उसी प्रकार अछूतों के प्रति 
भी लोगों का दृष्टिकोण उदार होता गया। स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात हमारे 
संविधान ने समानता के आदर्श की स्वीकार किया। जाति, रंग, िग, धर्म आदि 
के आधार पर भेद-भाव किया जाता संविधान ह्वारा वर्जित है। साथ ही यह 
व्यवस्था भी की गईं है कि अनुसूचित जातियों और जन-जातियों के उद्धार के लिए 
उन्हें विशेषाधिकार और सुविधाएँ दो जाएँगी, उदाहरणार्थ ।980 तक विधान 
सभाओं और लोक सभा में कुछ स्थान इनके छिए सुरक्षित होंगे। इसी प्रकार 
सरकारी नौकरियों में भर्ती करते समय उतका' विशेष ध्यान रखने का आदेश संविधान 
देता है। इस आदेश का पालन करते हुए सरकारी नौकरियों में कुछ स्थान इनके 
लिए सुरक्षित हैं। अस्पृश्यता का व्यवहार करनेवालों के लिए !955 के कानन द्वारा 
दंड की व्यवस्था की गई है । 

किल्तु केवल कानून से सबको समानता का अधिकार देने से सब समान नहीं 
भत सकते। शतार्दियों की दरिद्रता, हीनता, निर्बलता वया-कानती समानता 
की व्यवस्था कर देने मात्र से मिट सकती है ? शूद्रों को स्कूलों में प्रवेश पाने का 
अधिकार हो भी तो क्या | यदि उनके पास फीस देने के लिए अथवा किताबें 
खरीदने के लिए घन न ही तो ऐसे अधिकार से क्या लाभ ? इसी प्रकार, यदि 
परंपरागत भेद-भाव के कारण श॒द्र अन्य जातियों के वोट न प्राप्त कर सकें तो वोट 
देते-पाने और चुनाव लड़ने के अधिकार से क्या लाभ ? 

अतः यह उचित ही हैं कि शद्रों को पर॑परागत हीनता, निरक्षरता, निर्धनता 
और दुबंलता को दूर करने के लिए उन्हें विदोषध अधिकार और सुविधाएँ प्रदान की 
गई हैं। उनकी शिक्षा के लिए सरकार ने विशेष सुविधाएँ दी हैं । इसके अतिरिक्त 
उनके लिए प्रचर मात्रा में छात्रवत्तियाँ भी दी जाती हैं। प्रत्येक प्रदेश में हरिजन 
कल्याण विभाग हरिजनों के हित में कार्य कर रहा है। अच्छे नागरिक के नाते 
आप इस समस्या को दृश करने के लिए किस प्रकार सहायक हो सकते हैं 7 
: इस पर विधार कीजिए ! 
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भिखमंगी 

हमारे समाज में भिखमंगी की समस्या ने भो भीषण रूप धारण कर लिया है। 
भिक्षा माँगने वाले दो प्रकार के हैं। एक तो साध-संन्‍्यासी हैं जो संसार से विरक्त 
हो गए हैं तथा भिक्षा पर निर्भर हैं। दूसरे, वे लोग हैं जो भीद्ध माँगने को व्यवसाय 
के रूप में ग्रहण करते हैं। साधुओं के वेश में ऐसे भी अनेक भिखारी पाए जाते हें 
. जो तरह-तरह से जनता की सहानुभूति पाने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग ऐसे 
भी हैं जो छोटे-छीटे बच्चो को पंगु बनाकर उनसे भीख मंगवाते हैं । बहुधा भिखारियों 
' में हर प्रकार के दुृग्यंसन होते हैं। उनमें आत्म-सम्मान की भावना नहीं रहती । 

अतः भिलमंगी बंद होनी चाहिए और भिखारियों को किसी रोजगार में 
लगाता चाहिए। 

हमारे देश में कई राज्यों में भिखमंगी को एक कानूनी अपराध घोषित किया 
गया है। भीख माँगने वालों को कारावास और जुर्माना दोनों दंड दिए जा सकते हैं । 
रेलों में भिखमंगी रोकने के लिए अछुग से कानून हैं। परंतु इन कानूनों के होते 
हुए भी भिखमंगी को समाप्त नहीं किया जा सका है। 

आवध्यकता इस बात को है कि इन कानूनों को कड़ाई से लागू किया जाए । 
भिखारियों के प्रशिक्षण का प्रबंध होना चाहिए ताकि वे दस्तकारी या कोई कला 
था धंधा सीखकर अपनी आजीविका कमा सकें। भिखमंगोी रोकने में जनता का 
सहयोग आवश्यक है। हृदटे-कट॒टे व्यक्तियों को यदि जनता भिखमंगी का धंधा 
अपनाए रहते के लिए प्रोत्साहित करेगी तो राष्ट्र में निकम्मे लोगों की संख्या 
बढ़ेंगी तथा राष्ट्रीय आय में छास होगा । 


मद्यप॒न 

एक अन्य महत्त्वपूर्ण सामाजिक समस्या मद्यपात की है। इसको सुलझाने का 
गांधी जी ने बहुत प्रयास किया था। उन्हीं के उपदेशों के फलस्वरूप मधनिषेध 
को राज्य के नीति-निदंशक सिद्धांतों में सम्मिलित किया गया । 

इसको कार्यास्वित करने के लिए 954 में एक मचनिषेध-जाँच-समिति की 
नियुक्ति की गई। 956 में जाँच-समिति कौ सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 


अन्य सामाजिक समस्याएं )| 


छोक सभा ने इस कार्पक्रा को देश के विकास-कार्यक्रम के अतगेत शाधिल फर। 
का हअस्ताव पारित किया। तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस पर तहत प्र 
दिया गया । 

अमेक राज्यों में मद्यपान पर पूर्ण या आंशिक रूप से नियंत्रण छगाए गए 
हैं। किन्तु कानूम के द्वारा सामाजिक दोषों को पूर्णतया बंद करना संभव नहीं 
है। इन्हें जन-सहयोग तथा जनमत के द्वारा दूर किया जा सकता है। उसके 
लिए भी जनता को शिक्षित किया जाना चाहिए। लोगों को यह स्पष्ट हो जाना 





चाहिए कि मदिरापान से नामशिक्रों का स्वास्थ्य गिर जाता है तथा उनमें चरित्रगत 
दुबंलताएँ आ जाती हैं। ये राष्ट्र की उन्नति में बाधक हैं । 
इसलिए सरकार और जनता दोगसों का हो कर्तव्य हैं कि जनता के स्वास्थ्य 
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की रक्षा की जाए। उन्हें चाहिए कि अनाचारों और दुर्व्य॑सनों से रोकने तथा 
भाईचारे को भावता से प्रेरित होकर समाज की उन्नति करें। हमें यह न भूलना 
चाहिए कि लोकतंत्र की सफलता सच्चरित्र, सदाचारी और शिक्षित नागरिकों 
पर ही निभर है। 


अभ्यात्त के ग्श्न 


'अछत' किन्हें कहा गया है ? 

हरिजनों को कौन सी विशेष सुविधाएँ मिली हुई हैं ! 

अस्पृश्यता-निवारण के संबंध में अपने संविधान में क्या उल्लेख है ? 

भिख्रमंगी के क्या दीप हैं ? 

भिक्षमंगी रोकने के उपायों को लिखों । 

संक्षेप में उत्तर दो-- 

(क) “मद्यनिषेध' से क्या अभिप्राय है ? 

(ख) गांधी जी ने अछूतों को किस नाम से पुकारा ? 

(ग) 'प्रयनिषेध' के पक्ष में कोई एक तर्क दो। 

(घ) भिक्षमंगी को व्यवसाय के रूप में अपनाए जाने के विपक्ष में एक तर्क 
प्रस्तुत करों | 


कुछ करने की 


) 


2) 


5) 


संविधान में दिए गए अस्पृश्यता-उन्मुलन संबंधी वाक्यों को तथा इसी संबंध में गांधी ' 
जी द्वारा कही गई कुछ उक्तियों को लिखकर कक्षा में टागो । . 

किसी भिखारी से निम्नलिखित प्रश्न पूछो और उसके उत्तर के साथ अपना मत भी 
दो -- (अ) वह भीख क्‍यों माँगता है? (आ) क्‍या वह दूसरा धंघा अपनाने के 
लिए तैयार है ? क्‍ 
'मद्य-निषंध सभी राज्यों भे अनिवार्थ कर दिया जाएँ विषय पर अपनी कक्षा में बाद- 
विवाद प्रतियोगिता आयोजित करो ! 








प्रामीण जीवन की समस्याएँ 


सात गाँवों का देश है। गाँवों में ही भारतीय जीवन का वास्तविक चित्र देखा ' 
जा सकता है। एक ओर हमें ग्रामीण जीवन के उज्ज्वल पक्ष का चित्र मिलता 
है--वहाँ के लोग प्रकृति के निकट्तम संप्क में रहते हैँ, उनमें बनावटीपन नहीं होता, 
वे सरल स्वभाव वाले, निष्कपट, ईमानदार और भोछे-भाले होते हैं। दूसरी ओर 
हमें ग्रामीण जीवन के कुछ दोष भी दिखललाई पड़ते हैं। संकीर्णता, सांप्रदायिकता, 
५ दरिद्रता व रूढ़िंचादिता वहाँ की मुख्य समस्यांएँ हें । 
गाँवों का परंपरागत जीवन 
अधिकांश गाँव छोटे होते हें। अधिकांश गाँवों में 500 से भी कम आबादी है। 
कम आबादी होने के कारण गाँवों का समाज एक बड़े परिवार तुल्य होता है । 
लगभग सभी लोग एक दूसरे को जानते हेँ। कितती की कोई बात गुप्त रह सकता 
कठिन है। लोग अपने आचरण के विषय में काफी सजग रहते हूँ क्योंकि छोटे दाथरे 
में रहते के कारण सामाजिक प्रतिक्रिया तीतन्र ओर तुरंत होती है। अतः ग्रामवासियों 
के लिए रीति-रिवाजों के प्रतिकूल चलना कठिन होता है। 


52% 
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गाँवों में जाति-पाँति का बंधन अब भी काफी मजबूत है। इस कारण वहां 
काम-धंधे अब भी अधिकतर इससे प्रभावित होते हैं। छुआछत का भी बोल-बाल। 
बना हुआ है। यह बात नहीं कि जाति-प्रथा ने भ्रामवासियों को कोई छाभ नहीं 
पहुँचाया है। जाति-व्यवस्था ने गाँवों को कुछ सीमा तक आत्म-निमरता प्रदान की 
है। प्रत्येक गाँव अपती आवश्यकता की लगभग सभी वस्तुएँ उपलब्ध कर लेता है 
किसान अन्ताज पैदा करता है, जुलाहा कपड़ा बुनता है, चमार चमड़े की चीजें तैया- 


' करता है,. छुह्दार औजार, हुल आदि बनाता है, बढ़ई रूकड़ी की चीजें, कुम्हाः 


मिट्टी की ,और सुनार सोने-चाँदी की चीजें बनाता है। इस प्रकार उनकी प्रतिदिः 


की आवद्यकताएँ गाँव में ही पूरी हो जाती हैं। लेकित बहुत दिन से उनमें समः 


के अनुसार परिवर्तन नहीं हुआ है, वे बहुत कुछ छकौर के फकीर बने रहे हैं। समः 
के अनुसार इल्हें बदलने की आवश्यकता है। खेती के नए तरीकों से इनमें अः् 
परिवतन आ रहा है। 


अशिक्षए 


गाँवों में अशिक्षितों की संख्या नगरों की अपेक्षा बहुत अधिक है। आरमीप 
महिलाओं में तो शिक्षा की कोई परंपरा ही नहों रही। इसलिए गाँवों में नग 
की अपेक्षा स्त्रियाँ अधिक पिछड़ी हुई हैं। शिक्षा में पिछड़े होने के कारण ग्रामबासं 
सामाजिक कुरीतियों और दरिद्रता के शिकार बने रहे और उनकी आथिक प्रगति भ॑ 
न हो सकी। अत्तः गांधी जो ने ग्राम-सुधभार की ओर विशेष ध्यान दिया और अपर 
सुधार-योजना में शिक्षा पर अधिक बल दिया। लोकतंत्र में तो जनता का शिक्षिः 
होना बहुत ही आवश्यक है । 


आधधथिक-जीवम ;" 

गाँवों में अधिकांश छोग खेती-बाड़ी पर निर्भर रहते है। भारत में विभिर 
उद्योग-ध॑धों में लगीं हुई जतता का 82% भाग खेती, पशुपालन, मछली पकड़ने, आखे 
और वनों से अपनी जीविका कमाता है। परंतु खेती की दशा बहुत पिछड़ी हुई है 
हमारे यहाँ प्रति एकड़ उपज अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम होती है । 
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इसके अनेक कारण हैं। बहुत समय तक जमींदारों प्रथां बने रहने के फलस्वरूप 
किसानों को अनेक प्रकार के अत्याचार सहने पड़े। जिस भूमि को बह जोततै-बोते 
थे उससे उन्हें किसी भी समय बेदखल कराया जा सकता था। लरूगान बहुत अधिक 
था और उनको जमींदारों के यहाँ बेगार करनी पड़ती थी। जमींदारी प्रथा को 
कानून के द्वारा समाप्त कर देने के बाद स्थिति में कुछ सुधार अवश्य हुआ लेकित 
खेतिहर मजदूरों की आर्थिक दशा में ओर भी सुधार किए जाने की आवश्यकता है। 

दूसरी बात यह है कि भूमि के वितरण में बड़ी असमानता है। भूमि का एंक 
बड़ा भाग कुछ मुद्ठी भर छोगों के हाथ में है। अधिकांश किसानों के खेत बहुत . 
छोटे हैँ। वे एक स्थान पर न होकर कई स्थानों पर बिद्वरे हैं। ऐसे खेतों पर खेती 
करना लाभकारी नहीं हो सकता । अच्छी खाद और अच्छे बीज भी किसान नहीं 
जुटा सकता। उसे सदा धन का अभाव रहता है। उसे साहुकार से ऋण लेता 
पड़ता है जो उससे मनमाना सूद वसूल करता' है और उसको हर प्रकार से छलता है। 
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इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है कि भारतीय किसानों को आधुनिक खेती 
के तरीकों का ज्ञान नहीं है। वे इनमें परिवर्तत काने के लिए सरलता से सहमत 
नहीं होते। नए ढंग की खेती करने के लिए अच्छे बीज और अच्छी खाद अत्यंत 
' आवश्यक है। नए प्रकार के हलों तथा द्वेक्टरों का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। 
साथ ही शिक्षा, प्रदर्शिनी, जनप्रचार के अन्य साधन ( रेडियो, समाचारपत्र, नाटक, 
मेले आदि ) के द्वारा किसानों की संपूर्ण मनोवृत्ति में परिवर्तन छाना होगा । 


खुधार - योजनाएँ 


स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात ग्राम-सुधार के लिए अनेक योजनाएँ बनाई गई' और 
उनके अंतर्गत॑ ठोस कार्य भी किए जा रहे हैं। गाँवों की विकास संबंधी योजनाओं - 
में सामुदायिक विकास योजना प्रमुख है। इसके विषय में तुम पिछली वक्षा में 
विस्तारपू्वक पढ़ चुके हो। गाँव पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषदु 
अपने क्षेत्र की विकास-योजनाएँ तेयार करती हैं। इन विकास योजनाओं में खेती 
का महत्त्व सबसे अधिक है। खेती के अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, 
निर्धत और निरबंल व्यक्तियों के लिए पोषण-कार्यक्रम, स्त्रियों एवं जनजातियों के 
कल्याण की विशेष योजनाएँ भी सामुदायिक विकास कार्यक्रम की मुख्य अंग हैं । 
विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों को अनेक विकास खंडों के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया 
गया है। प्रत्येक विकास खंड में प्रशिक्षित तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल होता है। 
इन विशेषज्ञों के द्वारा खेती, पशुपालन, कुटीर-उद्योग, ग्रामीण इंजीनियरी, जनस्वास्थ्य, 
सहकारिता, पंचायत और समाज-शिक्षा के विषय में ग्रामवासियों को जानकारी 
दी जाती है । 
| ग्रामीण निवासियों, विशेषकर किसानों को सूदखोर महाजनों के कुचक्र से 
छुटकारा दिलाने के लिए सहकारी समितियों का पंगठन किया गया है। ऋणदाता 
समितियाँ कृषकों को कुछ साधारण शर्तों पर ऋण देती हैँ। इस प्रकार लिए गए 
ऋण का उपयोग हुल, बेल, ट्रेक्टर, खाद, बीज, उर्वरक आदि खरीदते में किया 
जा सकता है। किसानों को यह सुविधा भी दी गई है कि वे महाजन के ऋण चुकाने 
के लिए सहकारी समिति से रुपया ले सकते हैँ। ऋण का ब्याज बहुत कम होता 
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है। नकद रुपए के अतिरिबृत सहकारी समितियाँ किसानों को उत्तम खेती में 
सहायक उपकरण और सामग्री भी उपलब्ध कराती हैं । 

छोटे खेतों की समस्या का समाधान करने के लिए खेतों की चकबंदी की गई है। 
साथ ही, सहकारी-खेती-आंदोलन चलाया गया है। भूमि के असमान वितरण की 
विषमता को दूर करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा भूमि की अधिकतम सीमा 
निर्धारित की गई है। जिन छोगों के पास सीमा से अधिक भूमि थी उनकी भूमि 
सरकार ने लेकर खेतिहर मजदूरों में बाँद दी है। विनोबा भावे द्वारा चलाए गए 
भूदान-आंदोलन से भी भूमिहीन किसानों या ग्रामौण मजदूरों को भूमि प्राप्त हुई है । 

ग्रामों के विकास में पंचायत का भी विशेष महत्व है। तुम यह पढ़ चुके हो कि 
स्वतंत्रता मिलने के पश्चात पंचायतों का पुतगंठन किया गया। पंचायतो राज के 
अंतर्गत गाँवों के लिए. तीन संस्थाओं का गठन किया गया है--गाँव पंचायत, क्षेत्र 
समिति तथा जिला परिषद । इन्हीं तोनों संस्थाओं के लिए चुने गए प्रतिनिधियों 
पर ग्रामीण विकास का उत्तरदायित्व सौंप दिया गया। इनके द्वारा गाँवों को 
सामाजिक और आर्थिक उन्नति हुई है। वहाँ भी अब शिक्षा, स्वास्थ्य, पात्ती, रोशती, 
यातायात, मनोर॑जन की सुविधाएं उपलब्ध हो चली हैं। 


अभ्याय के प्रश्न 


[) भारतीय गाँवों के परंपरागत जीवन की क्‍या विशेषताएं हैं ? 
2) गाँवों के पिछड़ेंपन को किस प्रकार दूर किया जा सकता है ? 
3) ग्राम पंचायतों ने ग्राम विकास में किस प्रकार का सहयोग दिया है ? 
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4) 


स्वतंत्र भारत 


नीचे लिखे वाक्‍यों 'में तुम्हारी समझ में जो सही हों उन पर (५/) का चिह्न 
लगाओ : 


गाँवों की उन्‍्तति ही वास्तविक रूप से देश की उन्नति हैं । 


' खेती के ब्रिकास के लिए लए तरीके अपनाता आवश्यक है ! 


गाँवों में छुआछूत अब बाकी नहीं है । 
गाँवीं को सामुदायिक विकास योजना से लाभ हुआ है । 


कुछ करने को 


खेती के पुराने और नए तरीकों का एक चित्रमय तुलनात्मक चार्ट तैयार करो । 








पंचवर्षीय योजनाएँ 


“मास समय हमारा देश स्वतंत्र हुआ, हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी 
| | कि लोगों के जीवन-स्तर को कसे ऊपर उठाया जाए और देश से निर्धनता, 
बेरोजगारी एवं निरक्षरता, केसे दूर की जाएं। सदियों की दासता के फलस्वरूप 
हम नतो शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति कर सके थे और न ही कृषि व औद्योगिक विकास 
कर सके थे। हमारे यहाँ खनिज पदार्थों एवं शक्ति-साधनों (लोहा, कोयला, तेल) 
की कमी त थी। किल्तु इन साधनों का समुचित उपयोग नहा हो पा रहा था। 
तकनीकी विशेषज्ञों का अभाव भी हमारी उन्नति में बाधक था। 

ऐसी परिस्थिति में यहु आवश्यक समझा गया कि देश के सीमित साधनों का 
अधिकाधिक उपयोग करने के लिए पहुले लक्ष्य निध।, रेत किया जाए। हमारे देश 
के योजना-आयोग ने सबसे पहले इसी पर विचार किया कि कित समस्याओं का 
समाधान करने को प्राथमिकता दी जाए। फिर यह विचार किया गया कि थोड़े 
से उपलब्ध साधनों के द्वारा हम किस प्रकार अधिक से -अधिक विकास कर सकते 
हैँ और कितने समय में हम पूर्व निर्धारित लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। काफी - 
विचार-विमर्श के बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तेयार हुआ। पहली 
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योजता की सफलता के परचात दूसरी, फिर तीसरी योजना चली, अब चौथी पंचवर्षीय 
योजना चल रही है। चीन और पाकिस्तान से युद्ध के कारण हमारे लक्ष्यों की पूति 
में बाधा पड़ी है। इससे स्पष्ट है कि आथिक विकास के लिए शांतिपूर्ण व्यवस्था 
का होना' कितना महत्त्वपूर्ण होता है । 

पंचवर्षीय योजनाओं में देश के विकास के विभिन्न कार्यक्रम होते हैं। ये कार्यक्रम 
देश की बहुमुद्दी उन्नति के लिए होते हैं किल्तु प्रमुख रूप से इतका उद्देश्य देश का 
आर्थिक व सामाजिक विकास करना है। इन योजनाओं का यह भी उद्देश्य है कि 
समाज की समृद्धि का स्रोत कुछ गिने-चुने व्यक्तियों के हाथ में न होकर जन-साधारण 
के मियंत्रण में हो जाए। योजनाओं से होने वाला छाभ भी अधिक से अधिक 
व्यक्तियों को मिल सके, इसके लिए उत्पादन के मुख्य करू-कारखाने सरकार ने 
अपने ही हाथ में रखे हैँ। साथ ही, इन योजनाओं के द्वारा निजी उद्योगों एवं 
क्षि-उत्पादत को भी प्रोत्साहन दिया जाता है। इस प्रकार की नीति को जिससे 
साव॑जतिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र दोनों ही में विकास कार्य को प्रोत्साहन मिले, 
मिली-जुली या मिश्रित अर्थनीति कहते हैँ । 

इस प्रकार हम नियोजन में तीन बातें पाते हँ--प्राथमिकता के आधार पर लय 
निर्धारित करना, उपलब्ध साधनों का सर्वोत्तम ढंग से प्रयोग करना और योजना 
'से अजित लाभ अथवा उत्पादित वस्तुओं का न्‍्यायोचित वितरण करना। भारत 
के आथिक विकास के लिए नियोजन-पद्धति अपनाई गई है। पाँच वर्षों के लिए 
लक्ष्य निर्धारित करके ये योजनाएँ बताई गई हैँ और इन्हें पंचवर्षीय योजनाएँ 
कहते हैं। इन योजनाओं में अब तक का निर्धारित लक्ष्य यह है कि सन्‌ 972 
तक प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय दुगुनी हो जाए। 

इन योजनाओं के अंतर्गत हमारे देश में क्रषि का उत्पादन बढ़ा है, अनेक प्रकार 
के उद्योग-धंधों का विकास हुआ है, नए-तए कारखानों का निर्माण किया गया है, 
तदियों पर बाँध बनाकर सिंचाई और बिजली के उत्पादन में वृद्धि की गई है, 

/ कालेज, विश्वविद्यालय तथा अस्पताल खोले गए हैँ। हम अगले अध्यायों 

में विस्तार से पढ़ेंगे कि इन योजनाओं ने क्या कार्य किया है । 
इन योजनाओं को सफल बनाने में -जनता ने सरकार को पूरा सहयोग दिया। 
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इन पर खर्च होने वाली धनराशि जनता द्वारा ही उपलब्ध होती है और इनका 
लाभ भो जनता को ही मिलता है। बचत के रूप भें, ऋण के रूप में तथा अतिरिक्त 
करों के रूप में जनता ने सरकार के लिए अनुमान से अधिक धन जुटाया। हमें 
विदेशों से भी ऋण और सहायता के रूप में करोड़ों रुपए प्राप्त हुए हूं। छेकिन 
मुख्य भार तो हम' भारतवात्तियों पर ही है। हमें इन योजनाओं को सफल बनाने 
के लिए त्याग करना पड़ता है तथा कष्ट उठाने पड़ते हैँ। जनता के सहयोग से तथा 
सरकार की कार्य-कुशलता के बिना कोई योजना सफल नहीं हो सकती । हम सभी 
लोग बचत करके इन योजनाओों को सफल बनाने में सरकार की मदद कर सकते 
हैं। वास्तव में छाभ हमें ही होगा। देश के रहन-सहन का स्तर ऊँचा होगा। 
सुविधाएँ बढ़ेगी और हमारा देश मजबूत हो सकेगा | 


अभ्यात्त के प्रश्न 
]) पंचवर्षीय योजना से तुम क्या समभते हो ? 
2) भारत को पंचवर्षीय योजना की पद्धति क्यों अपनानी पड़ी ? 
3) मिश्रित अर्थव्यवस्था' से क्या तात्पयें है ? उदाहरण देकर समक्राओ । 


4) पंचवर्षीय योजनाओं पर खर्च की जाने वाली धनराशि किस प्रकार जुठाई जाती है ? 
हमारा इसके प्रति क्या कतंब्य है ! 


5) पंचवर्षीय योजनाओं का लाभ मुख्यतः किसे मिलता है 


कुछ करने को 


)) एक समय-रेखा (टाइम चार्ट ) बताकर चारों पंचवर्षीय योजनाओों का कार्यकाल 
दिखलाओ । 


2) अपने जिले के नियोजन कार्यालय में जाकर कुछ प्रकाशित पुस्तिकाओं की घूची 
बनाओ उन्हें पढ़ो भी । 








पंचवर्षीय योजनाएँ ओर ऋषि-विकास 


झ्रु[एत मुख्यतः एक खेतिहर देश है। कृषि हमारे देश के छोगों का सबसे मुख्य 
धंधा या व्यवसाय है। लगभग 70% कार्यशील जनसंख्या इसमें लगी हुई है। . 

हमारे गाँवों में प्रत्येक पाँच व्यक्तियों में से चार व्यक्ति कृषि-कार्य करते हैं । यह 
सब होते हुए भी हमारे देश में अन्न की कमी हैं। इस कमो को प्रा करने के लिए 
हमें दूसरे देशों से अनाज मँगाना पड़ता है। दूसरे देशों से अनाज मँगाने का अथ है 
अपने देश के धन का बाहर जाना । इसके अतिरिक्त यह बात हमारे आत्म-सम्मान्न 
' को भो ठेस पहुँचाती है। इसलिए सभो पंचवर्षीय योजनाओं को बनाते समय इस 
बात का विशेष ध्यान रखा गया कि कृषि के विकास पर अधिक धन्त खर्च किया जाए। 
प्रथम पंचवर्षीय योजता। अप्रेल, 95 से आरंभ होकर 3 मार्च, 956 
की पूरी हुईैं। इस योजना में क्षि, सामुदायिक विकास एवं सिंचाई के लिए 758 
करोड़ रुपया खर्च करने की व्यवस्था की गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 
| अप्रेल, 956 से चालू हो कर 3! मार्च, 96] तक चली । इस योजता में भी 
कृषि और उससे घंबंधित कार्यों के लिए और भी बड़ी रकम तिश्चित की गई। यह 
रकम शुरू में ।054 करोड़ रुपए थी, जिसे आगे चल कर॑ साधनों की कमी के कारण 
घटा कर 950 करोड़ कर दिया गया। तीसरी योजना, | अप्रेल, 96] से 3 
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मार्च, 966 तक चलनी थी। इसमें भी काफी बड़ी धनराशि कृषि के मद पर खर्च 
करने की व्यवस्था की गईं किन्तु खेद है कि इस योजना का कार्य निर्धारित समय में 
प्रा न हो सका । 

इस आँकड़ों से पता चलता है कि वास्तव में हमारी योजनाओं भें कृषि-विकास 
को सबसे प्रमुख माना गया है। देश के विकास के लिए यह आवध्यक भी'है। 
भूमि-सुधार के कार्यक्रम पर भी बल दिया गया। जमोंदारी-उल्मूलन, काइतकारी- 
सुधार, खेतों की चकब॑ंदी व सहकारी खेती पर बल दिया गया | 

अच्छी खेती के लिए अच्छे किस्म के बीजों का प्रयोग बहुत आवश्यक है। अच्छे 

बोजों से फसल का उत्पादन अधिक होता है। क्ृृषि-विशेषज्ञों का अनुमान है कि 
अच्छे बीज़ों से उत्पादन 0 से 5 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। इसलिए हमारी , 
पंचवर्षीय योजनाओं में अच्छे किस्म के बीज तैयार करने के फार्म, खोलने का एक 
व्यापक कोौर्यक्रम आरंभ किया गया। प्रत्येक पंचवर्षीय योजता में अधिकाधिक 
बीज-फार्मों का लक्ष्य सामने रखा गया। चौथी योजना में इसके लिए निर्धारित 
लक्ष्य 2740 एकड़ है। 

लगातार फसलें पेदा करते रहने से भूमि की उत्पादन-शक्ति घट जाती है जिसका 
परिणाम यह होता है कि उपज कम होने लगती है। भूमि की इस दाक्ति को अच्छी 
खाद के उपयोग से पूरा किया जा सकता है तथा उत्पादन-शक्ति को बढ़ाया भी जा 
सकता है। गोबर की खाद अल्यंत उत्तम होती है परंतु खेद है कि हमारे देश में 
लगभग 40 प्रतिशत गोबर ईंधन के रूप में इस्तेमाल हो जाता है। अतः किसान 
को रासायनिक खादों का सहारा लेता पड़ता है। इसलिए. देश में रासायनिक खाद 
के उत्पादन की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार ने 23 करोड़ 
रुपए की लागत से घनबाद के निकट सिदरी नामक स्थान पर एक बड़ा' कारखाना 
खोला । यह कारखाना एशिया में रासायनिक खाद का सबसे बड़ा और नवोनतम 
कारखाना है। इसके अतिरिक्त नंगल, राउरकेला, नवेली और द्वांबे में भी रासा- 
यनिक खाद तेयार करने के कारखाने खोले गए हैं । 

उत्तम खाद और उन्नत किस्म के बीजों से पूरा -लाभ तभी उठाया जा सकता है 
जबकि खेतों की सिंचाई के लिए पानी का प्रब॑धं ठीक हो। कृषि-विकांस में सबसे 
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अधिक सहायता सिंचाई के साधनों से मिलती है। हमारे देश में कुल बोई हुई भूमि 
के लगभग ]8 प्रतिशत भाग में ही कुओं, नहरों, नक॒कृपों, रहट आदि से सिंचाई 
को जाती है। शेष 82 प्रतिशत की सिंचाई के लिए हमारा किसान आसमान की 
ओर ताकता रहता है। 

अतः हमारी पंचवर्षीय थोजनाओं में सिचाई के साधनों में वृद्धि की व्यवस्था की 
गई है। इस समय देश में लगभग 53 नदी-योजनाओं पर काम हो रहा है। 
नदियों पर बाँध बनाकर नहूरें निकाली जाती हैं। इन नहरों के पानी से हजारों 
एकड़ भूमि में सिंचाई की जाती है.। बाँध के' पाती से बिजली पेदा की जाती है। 
क्या तुम्हें कुछ मुख्य नदी-योजनाओं के नाम याद हैँ ? उन्हें तुम नक्शे पर भी दिखा 
: सकते हो। भाखड़ा-नंगल योजना, दामोदर घादी योजना, तुंगभद्वा योजना, कोसी 
योजना, चंबल योजना प्रमुख घाटी-योजनाएँ हैँ। नल-कृपों की सहायता से भी 
सिंचाई में वृद्धि हुई है। पंचवर्षीय योजनाओं ने लाखों नलकूपों का जाल बिछा दिया 
है। चौथी योजना में सिंचाई के कार्यक्रम के लिए 964 करोड़ रुपए की व्यवस्था 
की गई है। अनुमान है कि इस अवधि में सींचित क्षेत्रफल में 260 लाख एकड़ 
की वृद्धि होगी । | 

इन योजनाओं के फलस्वरूप हमारे देश में खाद्याश्ञों का उत्पादन बढ़ा है। पहली 
पंचवर्षीय योजना में घाद्यान्न 508 लाख टत से बढ़कर 669 लाख टन से भी अधिक 
हो गया था। दूसरी योजना में उत्पादत में संतोषजनक वृद्धि नहीं हुई। किन्तु 
तोसरी योजना के अंत में ब्ाद्यान्न के उत्पादत की मात्रा 723 छाल टन हो गई। 
बेसे इस योजना के अंत तक हमारा लक्ष्य एक हजार लाख टन खाद्यान्न-उत्पादन 
करने का था। इस प्रकार हम अपने लक्ष्य से 277 छात्र टन पीछे रह गए। हमें 
आशा है कि चौथी योजता के अंतर्गत हम इस कसी को पूरा कर लेंगे। हमारा 
विव्वासं है कि योजनाओं के फलस्वरूप अगले 0 वर्षों के भीतर भारत खाद्यान्न के 
विषय में न सिर्फ आत्मनिर्भर हो जाएगा बल्कि उसका निर्यात भी करते छग्रेगा। 


अभ्यास के प्रश्न 
!) विदेशों से खाद्यान्न मेंगाते से क्या हानि है 
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2). पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत खाद्यान्त के उत्पादन की स्थिति में क्या सुधार हुआ ? 
9) उत्तम खेती के लिए उत्तम बीज और भच्छी खाद का कया महत्त्व है ? 
4) पंचवर्षीय योजनाओं में अच्छी ज़ाद उपलब्ध करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ? 
5) न्दी-योजनाओं से क्या लाभ हैं ! 
6) निम्नलिखित क्‍यों प्रसिद्ध हैं-- 

(क) सिल्दरी (ख) द्रांबि (ग) भाखड़ा-तंगरल 


कुछ करने को 

|) भारत के मानचित्र में नदी-घाटी-योजनाओं के प्रमुख प्रभावकारी क्षेत्न दिसलाओ । 

2) किसी नदी-योजना का एक मिट्टी का भॉडल बताओ । इसमें अन्य साथियों और 
अध्यापकों से सहायता ले सकते हो । 
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इछले अध्याय में तुमने पढ़ा है कि पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि-विकास पर बहुत 
. अधिक धनराशि, व्यय की गई है। हमारे देश की परिस्थितियों भें यह 
आवश्यक भो था। देश में खाद्यान्न की कमी थी। अतः उस पर तुरंत ध्यान दिया 
ग्या। किल्तु आज की दुनिया में औद्योगिक विकास के बिना कोई राष्ट्र उन्नति 
नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन-स्तर ऊँचा करने के लिए खाद्यान्न . 
के अतिरिक्त कपड़ा, मकान, बिजली, मशीनों आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। 
उत्तम खेती के लिए द्रोक्टर जेसे नए प्रकार के कृषि-यंत्रों की आवश्यकता है। 
सिंचाई के लिए नलकूपों और नलकूपों के चलाने के लिए मोटर-यंत्र की जरूरत 
पड़ती है। जन-स्वास्थ्य के छिए औषधियाँ तथा यातायात एवं संचार के साधनों की 
व्यवस्था करना भी लोक-कल्याणकारी राज्य का प्रमुख लक्ष्य होता है। जिस देश 
में इन जोबनोपयोगी वस्तुओं का अभाव हो, उसकी गिनती पिछड़े देशों में होती 
है और देशवासियों का जीवन-स्तर ऊँचा नहीं हो पाता । 

यही कारण है कि योजना आयोग ने इस बात पर बल दिया कि देश के वर्तमान 
उद्योगों को बढ़ाया जाएं। पुराने कारखानों के विकास के साथ ही साथ नए 
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कारखाने खोलें जाएँ। यह भी जरूरी समझा गया कि बड़े-बड़े सरकारी उद्ोगों 
के निर्माण को तथा लोगों के निजी उद्योगों के विकास को प्रोल्साहित किया 
जाए। योजना आयोग ने बड़ी-बड़ी मशीनें बनाने के उद्योगों को प्राथमिकता दी । 
उसके साथ-साथ उन्होंने छोटे उद्योग एवं कुटीर उद्योग-धंधों को भी प्रोत्साहित किया । 
प्रथम योजना के अंतर्गत छोटे-बड़े उद्योगों एवं खनिज विकास के लिए 88 
. करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। इस योजनाकाल में औद्योगिक विकास के क्षेत्र 
में संतोषजनक प्रगति हुई। सिंदरी में खाद बताने का कारखाना और चित्तरजन 
में रेल के इंजन बनाने का कारखाना खोला गया। लोहा और इस्पात के उत्पादन 
का काम शुरू किया गया। मध्यप्रदेश में अखबारी कागज़ के उत्पादन के लिए 
तेषा मिलस की स्थापना की गई। प॒िजी क्षेत्र में पेट्रोल साफ करने वाले, रेयते का 
सूत तथा नकली रुई का निर्माण करने वाले, सीमेंट, साइकिल, काँच की चादरें 
आदि बनाने वाले नए कारखानों के स्थापित किए जाने का कार्य तेजी से चला | 
परिणाम यह हुआ कि हमें अनेक क्षेत्रों में यथेष्ट सफलता मिली। कपड़ा- 


उत्पादन का लक्ष्य तो हमने दो वर्ष में ही पुरा' कर लिया। सीमेंट, चीनी और क्‍ 


रासायनिक उद्योगों में भी उत्ेखनीय प्रगति हुईं। बहुत सी वस्तुएँ जो पहले 
विदेशों से आती थीं अब अपने ही देश में तैयार होने छगीं। अनेक नए उद्योगों जसे 
पोत-निर्माण, वायुयान- निर्माण, टेलीफोन-निर्माण, पेनिसिलिन, डी०्डी०टी० के 
उत्पादन की व्यवस्था की गई। तमिलनाडु (मद्रास) के पेरांबूर स्थान पर रेल के 
डिब्बे बनाने का कारखाना स्थापित किया गया। पिंपरी में औषधियाँ तेयार करने 
तथा विशास्ापटनम में जहाज बताने के कारखाने खोले गए । द 

दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास के लिए बहुत बड़ी धनराशि 
निर्धारित की गई। इस योजना में औद्योगिक विकास पर इतना अधिक बल दिया 
गया कि यह पंचवर्षीय योजना औद्योगिक योजना के नाम से विख्यात हो गई। 
इस योजना में छोटे-बड़े उद्योगों तथा खनिज-विकास के लिए 890 करोड़ रुपए की 
व्यवस्था की गई। मशीन और इंजीनियरी के उद्योगों में भी बहुत उन्नति हुई। 
सीमेंट, कोयला, एल्मूनियम आदि के उत्पादन में वृद्धि हुई। अनेक उद्योगों में 
काम आने वाले कलपुर्जों व मशीनों का तिर्माण देश में होने लगा । सरकार ने इस्पात, 
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मशौतों के यंत्र, बिजली के भारी सामान, भारी मशीनों, उर्वरक, रासायनिक पदार्थ, 
औषधियों आदि का निर्माण करने वाले तथा तेल साफ करने वाले कारखाने स्थापित 
किए। भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला इस्पात के कारखाने विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है'। संक्षेप भें हम कह सकते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के 
अंतर्गत दैनिक उपयोग की वस्तुओं से छेकर बड़ी-बड़ी मशीनों तक का उत्पादन 
तेजी से होने लगा। 

तीसरी थोजना का लक्ष्य इस्पात, ईंधन और बिजली-उत्पादन आंदि के 
बुनियादी उद्योगों का विस्तार करना था। आयोग ने हिसाब लगाया कि दस वर्षों 
के भीतर उद्योगों के लिए सभी सामान देश में ही बनने चाहिए। इसी योजना 
काल भें रची के पास भारी मशीनें बताने का कारखाना लगाया गया। ब्रिजली 
के भारी सामान तेणार करने वाछे तीन कारखाने तथा रसायन और ओऔषधियाँ 
तैयार करने वाले अतेक कारखाने खोले गए। बड़े उद्योगों के अतिरिक्त ग्रामोद्योग 

और लघु उद्योगों को भी प्रोत्साहन दिया गया । 


चौथी वाधिक योजना में कुछ कठिनाइयाँ उरपन्‍न हो गई। पाकिस्तान के 

साथ युद्ध, लगातार दो वर्षो तक सूखा पड़ने, कीमतों में वृद्धि होने भौर साथनों 
की कमी इत्यादि कारणों से चौथी योजना को अन्तिम रुप देने में विलम्ब 
हुआ । इसलिए हुपें वाषिक योजनाओं का सहारा लेना पड़ा । इस काल में चौथी 
योजना के अन्तर्गत तीन वाधषिक योजनाएँ बनाई गई। इन वाधिक योजनाओं फो 
आथिक साधनों की कमी के कारण सीमित रखना पड़ी | चौथी योजना का 
उद्देश्य देश के विकास को गति देना था । कृषि उत्पादन और विदेशी सहायता 
की अनिश्चितता से बचना भी इस योजना का उद्देश्य था । 


हालाँकि चौथी योजना में काफी बड़ी राशि रखी गई थी लेकिन जो प्रगत्ति 
हुई है वह उतनी संतोषजनक नहीं है । देश के सामने आज खाद्य की बहुत 
बड़ी समस्या है | इधर पेट्रोल की समस्या ने भी कई कठिनाइयाँ उत्पन्न की हैं) 

अप्रैल 974 से पाँचवीं पंचवर्षीय योजना लागू हो गई हैं। इस योजना 
का उद्देश्य निर्धनतता को मिटाना और समाज की आधारभूत आवश्यकताप्ों 
की पूर्ति करना है । यह योजना रोजगार के भी अधिक अबसर प्रदान करेगी । 
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भारत ने औद्योमिक क्षेत्र में काफी प्रगति की है। कई नये उद्योग शुरू किये 
है। देश की औद्योगिक प्रमति की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि 
सार्वजनिक क्षेत्र का काफी गति से विस्तार किया गया है | भारत का नाम आज 
बिदव के दस सब से अधिक औद्योगिक हइप से विकसित देशों में लिया जाता है । 
इस प्रगति के होते हुए भी हम आज भी अभेरिका, रूस, जापान और प्रेट ब्रिटेन 
से औद्योगिक क्षेत्र में काफी पीछे हैं। निर्धनता दूर करने के लिए और जनता 
का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए हमें औद्योमीकरण की गति को बढ़ाना 


होगा। देश में एक अनुकूल औद्योगिक बातावरण तैयार करना होगा । इस 
दिल्या में सरकार ने कई कदभ उठाये हैं । 


अभ्यास के मन 
]) दूसरी पंचवर्षोाय योजना को 'औद्योगिक विकास थोजना' क्यों कहा जाता है ? 
2) सावंजनिक (सरकारी) क्षेत्र तथा निजी क्षेत्ञ में स्थापित किए जाने वाले दो-दो 
कारखानों के नाम लिसो। - 
3) निमश्नलिखित के उत्तर दो-- 
(फक) भारत में इंजन बनाने का कारखाता कहाँ है ! 
(ख) रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं ? 
(ग) पोत-निर्माण का कारखाना कहाँ हैं ? 
(ध) पिंपरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ? 
4). क्या यह सच है कि-- 
(क) भौद्योगिक दृष्टि से भारत जापान से अभी पिछड़ा हुआ है । 
(स्व) निजी क्षेत्र में पेट्रोल साफ करने वाले कारखानों की स्थापना हुई है । 
(ग) अब हमें पंचवर्षीय योजना के लिए विदेशों से सहायता मिलती धंद हो गई है। 
(घ) चौथी योजना समय पर प्रारंभ न हो सको | 


कुछ करने को ' | 

!) भारत के सासजित्न में प्रमुख औद्योगिक केस्द्रों को दिखलाओ । 

2) पता लगाकर यह लिखो कि भिलाई, राउरकेला तथा दुर्गापुर के कारखानों के लिए 
किन देशों ने सहायता दी है । 





(देशी आक्रमण से देश की रक्षा करना प्रत्येक राज्य का अनिवार्य कर्त॑व्य है। 
” * इस कारण राज्य में सेना का संगठन किया जाता है। हमारे देश में भी 
सरकार सीमा-सुरक्षा के लिए पेल्य-व्यवस्था रखती है। हमारा देश संसार के अन्य 
देशों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए सदंव प्रथत्मशील रहता है। नतो 
हम किसी भी राज्य के घरेट मामले में हस्तक्षेप करते हैं और तन किसी देश के भू-भाग 
को अपने अधिकार में छेना चाहते हैं। फिर भी यदि हमारे देश पर कोई अन्य देश 
आक्रमण करता है तो हमारी सेनाएं उसका सामना करने के लिए हर समय 
तेयार रहती हैँ। द 

प्राचीन और मध्यकाल में भारत की युरक्षा का प्रश्न इतना गंभीर नहीं था। 
उत्तर में हिमालय पर्बत ओर दक्षिण में हिन्द महासागर देश की रक्षा के सजम प्रहरी 
रहे हैं। पहले जमाने में भारत पर जितने आक्रमण हुए उनमें अधिकांश उत्तर 
पश्चिम की ओर से हुए । इस दिशा में भी कुछ पहाड़ियाँ प्रहरी का काम करती 
रहीं परंतु इन गहाड़ियों के वीच के दर शत्रु को बराबर मार्ग देते रहे हैं । 

स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद इस परिस्थिति में दो मूठ परिवर्तत हुए। एक तो 
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चीन में ऋंति के फलस्वरूप एक संगठित और शक्तिशाली सरकार का कायम 
होना। दूसरा भारत का विभाजन! इस समय भारत को उत्तरी सीमाएं 
पाकिस्तान, चीन और नेपाल को छूती हैं। चीन और भारत की सीमाओं का 
तीन क्षेत्रों में स्पर्श होता है--असम के निकट, लद्दात के निकट तथा उत्तर प्रदेश एवं 
पंजाब के उत्तर में तिब्बती सीमा पर | हमारे उत्तर-पक्चिम में परिचमी पाकिस्तान 
और उत्तर-पू्व में पूर्वी पाकिस्तान स्थित है।- भारत के असम प्रदेश की पूर्वी 
सीमाए बर्मा से लगी हुई हुं तथा दोनों के बीच अराकान की पहाड़ियाँ प्राकृतिक 
सीमा बनाती हैँ। दक्षिण में भारत के दोनों ओर लगभग सात हजार किलोमीटर 
लंबा भमुद्रतट है। सुदूर दक्षिण में लंका देश है जिसको समुद्र अलग करता है। 

भारत और पाकिस्तान के बीच कोई प्राकृतिक विभाजन नहीं है। चीन और 
पाकिस्तान दोनों ही हमारे देश के कुछ भाग पर अपना दावा करते हैं। पहुले 
पाकिस्तान ने कश्मीर पर 947 में अतिक्रमण किया । 962 में न्नीन ने उत्तरी 
सीमा का उल्लंघन करके भारत का कुछ भू-भाग अपने अधिकार में कर लिया 
उस समय हम अपने पड़ोसियों से इस प्रकार के सहसा अतिक्रमण के लिए तेयार 
नहीं थे। इस अतिक्रमण से ही हमें अपनी प्तनिक शक्ति को और भी मजबूत करने 
की आवद्यकता का' पता चछा । अतः हमने अपनी सुरक्षा को अधिक हृढ किया, 
देश में सन्‍्य सामग्री तेयार करने के छिए अनेक नए कारखाने स्थापित किए, सीमाओं 

मिलाने वाली सड़कों का निर्माण कराथा, कई पर्वतीय पेनिक-दल तेयार किए 

जिन्हें पव॑तीय क्षेत्रों में लड़ने का प्रशिक्षण दिया गया। अन्य देशों विशेषकर 
अमरीका, ब्रिटेन और छूस से सैन्य सामग्री खरीदने की व्यवस्था की गई है। साथ 
ही, यह भी प्रयज्ञ किया गया है कि अपने देश में ही अस्त्र-शस्त्र एवं संन्‍्य सामग्री 
तेयार करने के कारखाने खोले जाए 

965 भें पाकिस्तान ने हमारे देश पर फिर #क्रमणं कर दिया। छेकिन 
हमारी सेनाओं ने उसकी दाल न गलते दी। इस संधर्ष में वायुसेता ने विशेष पराक्रम 
दिखलाया । इस विजय से अपने देश की सन्य,शक्ति की:धोके: बेढ' गई-- किन्तु 
फिर भी हमें देश को सुरक्षा के लिए अपनी सेनाओं को आधुनिक्रतम अस्त शेस्त 


(४/४7 सैली: 


लेस करना होगा और सेना के तीनों अंगों;--जल सेना, भ्रूल/ फ्ेला, ,वॉ्यू सैंती-+ 
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आधुनिक तरीकों से प्रशिक्षित करना होगा। इतना ही नहीं, हमें शेनिक-सामान 
तेयार करने के क्षेत्र में भी आल्मनिर्भर बनना होगा। 

. इस दिल्ला में हमने कुछ प्रगति भी की है। “विजयंत” जसे मजबूत टेंक तथा 
प्िग 2 जसे वायुवानों का सिर्माण होने छूगा है। मिगः विमान बनाने के तीम 
कारखाते नासिक, कोरापुट तथा हैदराबाद में खोले गए हूँ। अन्य प्रकार के 
वायुयान बताने के कारखाने बंगलौर और कानपुर में खोले गए। इसमें एक विशेष 
प्रकार का जेट विमान भी तेयार किया गया है जिसका नाम 'मारत” रखा गया है। 

विशाखापटनम में पोत-निर्माण का बड़ा कारखाना है। प्रत्येक वर्ष दक्तिमान 
फौजी टुक हजारों की संख्या में बनकर तैयार हो जाते हैं।. आधुनिक ढंग की बंदूकें 
तथा शस्त्रों के लिए भी बड़े-बड़े कारखाने स्थापित होते जा रहे हैं जेसे किरकी 
( पूना ) और मुरादनगर ( मेरठ ) में । 

किसी देश को सुरक्षा के लिए सनिक तंयारी तो आवश्यक है ही साथ ही यह 
भी आवश्यक है कि देश इतना साधन संपन्न हो कि वह सुरक्षा संबंधी व्यय का भार 
उठा सके । यदि देश में उद्योग-धंधों का विकास हुआ है तो युद्ध सामग्री तैयार करने 
के साधन सरलता से जुटाए जा सकते हैं। यह भी जरूरी है कि देश में वैज्ञानिक 
एवं तकनीकी उन्नति हो तथा नए आविष्कारों के लिए प्रचुर धन एवं योग्य' व्यक्ति 
उपलब्ध हों । 

अपमे देश में आणविक शस्त्रास्त्रों के उत्पादन के विषय में मतभेद है छेकिन हम 

अपना सीमाओं की रक्षा के लिए काफी बड़ी धनराशि खर्च करते हैं। इसमें कोई 

संदेह नहीं कि हम सब लोगों को इसके लिए त्याग करना पड़ता है, किन्तु देश की 
सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमें ऐसा करना ही चाहिए। जिस आजादी को प्राप्त 
करने में हमारे देशवासियों से अनेक बलिदान किए हैं, उंसकी सुरक्षा के लिए भी हमें 
हर तंभव उपाय करना चाहिए । 


| 


अभ्यात्त केग्ररन | 
]) आ्राचीन और अध्य यूग में हमारे देश पर आक्रमण किस दिशा से हुए ? 


4) 


9)" 


4) 
5) 
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बर्तमाव काल में भारत की सुरक्षा-समस्या पहले की अपेक्षा क्‍यों अधिक गंभीर 


हो गई है ? 


भारत-बीन संघर्ष के बाद हमने अपने देश की सुरक्षा को किस प्रकार अधिक 


दृढ़ किया ! 

किसी देश की सुरक्षा के लिए किन साधनों का होता आवश्यक है ? 
निम्नलिखित वया हुँ--विजयत, शक्तिमात्त, सिग-2!, मारुत ? 

ये क्यों प्रसिद्ध हैं--बंगलौर, विशास्तापटनम, नासिक, मुरादनगर ? 


कुछ करने को 


/) 


भारत के मानचित्न पर भारतीय सीभा पर स्थित देशों के नाम दिखाओ । 


2) पाकिस्तान और चीन भारत के कौत से भागों पर अपना अधिकार बताते हैं, 


नक्शे में बनाओ 





हमारी सेना 





देश के सेनिक संगठन में राष्ट्रपति का स्थान सर्वोच्च होता है। संविधान 
हे राष्ट्रपति को प्रधात सेनापति माना गया हैं। परंतु राष्ट्पति के प्रधान 
सेनापति के रूप में जो अधिकार और का होते हैं ज्नका प्रयोग रक्षा मंत्री करता 
है। रक्षा मंत्री सेता के तीनों अंगों के कार्यों का समन्वय करता है। बह देश की 
सुरक्षा नीति संबंधी व्यय के लिए संसद को स्वीकृति माँगता है।, इस श्रकार रक्षा 
मंत्री के माध्यम से सेना पर संसद का नियंत्रण रहता है। हमारी सेना भी हमारे 
गणत॑त्र और उसकी व्यवस्था का एक भाग है। वह उसकी रक्षा का एक साधन है। 
सेना के तीन अंग होते हैँ। स्थलू-सेना, वायु-सेता, नौ-सेना । प्रत्येक अंग का 
एक प्रमुख होता है। 


स्थल-सेना 
स्थल-सेना का मुख्य कार्यालय नई दिल्‍ली में है। इसका प्रधान स्थलरू-सेनाध्यक्ष 
होता है। इस कार्यालय के अनेक भाग हैं जेसे सेनिक कार्रवाई, जासूसी, प्रशिक्षण, 
अस्त्र-दास्त्र, इंजीनियरिंग आदि | 
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इस सेता का घंगठत चार क्षेत्रों में बाँट दिया गया है--पूर्वी, पश्चिग, उत्तरी व 
दक्षिणी । प्रत्येक क्षेत्र का मुख्य अधिकारी अलग-अलग होता है। बहू लेफ्टिनेन्ट 
जनरल कहलाता है । 

प्रत्येक ब्रेन पुनः कई भागों में बाँट दिया जाता है। प्रत्येक भाग एक मेजर 
जनरल के अधीन होता है। हर भाग के भी उपविभाग होते हैं जिन्हें सब-एरिया 
कहते हैं । प्रत्येक सब-एरिया एक क्रिगेडियर के अधीन होता है। क्रिगेडियर के 
भीचे कमेछ, लेफ्टिनेल्ट कर्नल, मेजर, केप्टेन, लेफ्टिनेन्ट तथा सेकिस्ड छेक्टिनेन्ट 
होते हैं। ये ही पद कमीशन वाले पद कहे जाते हैं । 


भो-सेना 

तो-सेता का मुख्य केयोलय भी नई दिल्‍ली में दे । इसका प्रधान नौ-सेनाध्यक्ष 
होता है। नौ-सेना ध्ष॑गठन के तीन क्षेन्नीय विभाग करिए गए हैं। पूर्वी तौ-सेना 
कमाम, पश्चिमी नौ-सेना कमान और दक्षिणी नौ-सेला कमान । इनके अतिशित्ति 
पश्चिमी बेड़े के लिए एक गतिमान कमातत है। 

भारतीय नौ-सेना बड़ी नहीं है, उसका धीरे-धीरे विस्तार हो रहा है। 
_ विश्ञाखापटमम में हिन्दुस्तान दिर्षेयाड्ड द्वारा जलूपोतों का निर्माण होने 'छुगा है। 
कलकते में सुरक्षात्मक जहाज बनाने वाली फेक्टी स्थापित की गई है जिसने 'अजय', 
अभय' तथा “अक्षय' नाम के जहाजों का निर्माण करके नौ-सेना के जहाजी बेड़े में 
महत्त्वपूर्ण वृद्धि की है । 


वायु-सेना 
वायु-सेना का मुख्य कार्यालय भी नई दिल्‍ली में है। इसका प्रधान वायु-सेनाध्यक्ष 
होता है। वायु-सेता का संगठन पाँच भागों में विभाजित है। पूर्वी, पश्चिमी और 
म्ध्यवर्ती कमान, प्रशिक्षण-विभाग तथा सामान्य देखभाल वाला विभाग । 

बायु-सेना में अनेक प्रकार के जहाज होते हैं जेसे लड़ाकू, बम डालने वाले तथा 
यातायात संबंधी । तुम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हो कि भारत में मिग्र विमान 
बनते लगे हैं। ये लड़ाकू वायुयान की ही एक किस्म हैं । 
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प्रशिक्षण 

भारत की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारी सेनाओं को विभिन्न 
प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं और इसके लिए अनेक संस्थाएं हैं। स्थल-सेना, 
नौ-सेता तथा वायु-सेता के उछ्च अधिकारियों के अध्ययन-हेतु 960 में नई दिल्ली में 
एक नेशनल डिफेस्स कालेज खोला गया । इसमें वे युद्ध से संजंधित पैनिक, वेशानिक, 
: औद्योगिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनेतिक परिस्थितियों का गहन अध्ययन 
करते हैं। इस प्रकार रण नीति निर्धारित करे के पूर्व उन्हें उत्चस्तरीय विचार- 
विमर्श करने का अवसर मिलता है। 

सैनिक शिक्षा देने की सबसे मुख्य संस्था खड़गवासला में है। इसे नेशनल डिफेन्स 
एकेडेमी कहते हैं । इसमें प्रवश् पाने के लिए वर्ष में दो बार परीक्षा ली जाती है। 
[5 और [7$ वर्ष को आयु के बीच हाई स्कूल पास अविवाहित नवयुब॒क इन 
परीक्षाओं में बेठ सकते हैं। सफल युवकों को सेनिक पदों के लिए तैयार किया 
जाता है। प्रथम तीन वर्ष तक सामान्य शिक्षा दो जाती है। तत्पश्चात उन्हें 
तीनों प्रकार के सेना प्रशिक्षण केस्द्रों में से किसी एक प्रकार के प्रशिक्षण के लिए 
चुनाव करना पड़ता है। वहाँ एक वर्ष तक प्रशिक्षण दिया जाता है। 

जो स्थल-सेना में जाना पसंद करते हैं उन्हें देहरादून स्थित राष्ट्रीय इंडियन 
मिलिदी कालेज भेजा जाता है! नौ-स्ेनिक प्रशिक्षण के मुल्य केन्द्र कोचोन, बंबई 
और विज्यात्रापटनम में स्थित हैं। वायु-सेना की प्रारंभिक शिक्षा जोधपुर के एयर 
फोर्स फ्लाइंग कालेज में दो जाती है। अधिकारियों को उच्चतम प्रशिक्षण देने के 
लिए हैदराबाद तथा कोयंबतूर में भी संस्थाएं हैं । 

958 में एक अनुसंधान एवं विकास संगठन स्थापित किया गया था। इसके 
अंतर्गत इस समय 30 से अधिक संस्थान सेनिक आवश्यकताओं के बारे में अध्ययन 
और अनुसंधान करने में लगे हैं । 


. क्षन्य सैन्य प्रशिक्षण 


सेना के अतिरिक्त दो अन्य सेन्‍्य संगठन हैं। एक प्रादेशिक सेवा ( ठेरिटोरियल 
आर्मी ) है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने खालीं समय में सेन्रिक शिक्षा पाते के लिए 
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भर्ती हो सकता है। 8 और 35 वर्ष के बीच की आयु वाले स्वस्थ नृवथुवक इसमें 

भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रशिक्षण पा सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा संगठन देश के 

विद्यार्थियों में अनुशासन व सेन्य प्रवृत्ति जागृत करने के लिए है। उसे नेशनल केडेट 

कोर कहते हैं! स्वस्थ छात्र और छात्राएं दोनीं ही इसमें भाग ले सकते हैं। 

इन दोनों संगठनों को देश की रक्षा की दूसरी पंक्ति कहा जा सकता है। संकट के 
समय इनसे देश को प्रशिक्षित संनिक उपलब्ध हो सकते हैं । 


सभ्य सहायता 
देश की रक्षा करमे के अतिरिक्त सेना को देश-सेवा के अनेक कार्यो पर छगाया 
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जा सकता है, जेसे भूकंप, अकाल अथवा बाढ़ पीड़ित लोगों को सहायता पहुँचाना, 
आदि। हमारी सेना को समय-समय पर विदेशों में शांति स्थापना करने में संयुक्त 
राष्ट्‌ संघ की सहायता करने के लिए भेजा जाता रहा है। उदाहरण के लिए 
हिन्द चीन, गाजा पट्टी, लेबनाव, कांगो, यमन आदि स्थानों में भारतीय सेना ने 
संगुक्त राष्ट संघ की प्रशंगतीय रोत्राएं की हैं | 


अभ्यात्त के प्रश्त 
[) भारतीय सेजा के प्रमुक्ष अंग कौन रो हैं! उनके, मुख्य कार्यातय कहाँ है ! 
2) अपने देश में सैच्य प्रशिदाण की क्‍या व्यवस्था है ? 
8) संक्षेप मे उत्तर लिखी-- 
(क) भारत का पधाग सेलापनि कौच है ? 
(ख) पसंद भारतीय रोना पर किस प्रदार निर्येत्रेण रखती है ?! 
(ग) खड़गवासला कहाँ है ? 
(घ) खइबबासला में कितने व का प्रशिक्षण दिया जाता है ! 
(४) राष्ट्रीय इंडियन मिलिद्री एकेडगी कहाँ स्थित है ? 
4) प्रा नाभ लिखों-- 
(क) एन०७ डी० ए० 
(ख) एन० सी० सी० 
(ग) आई० ए० एफ० 


कुछ करने को 

]) भारतीय सेना के तीनों अंगों के अध्यक्षों के भाम लिखो । 

2) किसी सेनिक अधिकारी के परिवार से संपर्क स्थापित करके विभिन्‍न सैत्तिक अधिकारियों 
की उपाधियाँ और स्तर की जानकारी हासिल करो | 

3) सैन्य भर्ती के कार्यालय से स्थल, नो तथा वायुसेना में भर्ती होने के नियमादि की 
सूचनाएँ एकत्न करो । 








युद्ध ओर नागरिक-कंतंब्य 


गि्ता युद्ध का मुख्य साधन है, परंतु आज के युद्ध में राप्ट्रों की केवल सेनाएँ हूं 
*| नहीं वरन्‌ समचे राष्ट्र भाग लेते हु। सेना के लिए यह आवश्यक है कि 
उसे अस्त्र-शस्त्र तथा यद्ध-सामग्री मिलतो रहे और यह कार्य राष्ट के सहयोग के बिना . 
नहों हो छ_क्तता । युद्ध-काल में अधिकांश मिल, कारखाने और फक्टियाँ युद्ध-सामग्रो 
बनाने में लग जाती हैं। वज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान-कार्य में लगे हुए व्यक्ति 
भी युद्धोपपोगी नए-तए अस्त्र-शस्त्र, बम, गोला-बारूद, हल्के किन्तु पौष्टिक भोजन 
विभिन्न औसमों में उपयोगी हल्के कपड़े आदि का आविष्कार करने में छग जाते हैं ! 
इस प्रकार युद्ध में नागरिकों का भी योग होता है । 





नागरिक सुरक्षा 
आजकल युद्ध का खतरा केत्रल युद्ध क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहता । हवाई 
हमलों और गोलावारी से नगर के नगर तहस-नहस हो जाते हैँ। अतः यह आवश्यक 
है कि युद्ध में न केवक सेना ही जिम्मेवारी सभाले वरन नागरिकों को भी सुरक्षा 
संबंधी प्रशिक्षण दिया जाए | 
59 
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सुरक्षा-व्यवस्था को दो भागों में बाँठा जा सकता है। एक सूनिक सुरक्षा 
अर्थात सेना द्वारा देश की रक्षा और वूसरी नागरिक सुरक्षा अर्थात तागरिकों द्वारा 
सुरक्षा की व्यवस्था । नागरिक सुरक्षा में जान और माल की रक्षा करने, शांति 
बनाए रखने, उत्पादन-कार्य बताए रखने एवं संकट-काल में मनोबल को ऊँचा 
रखने के प्रयास भी सम्सिक्तित हूँ। 


सेना का मनोबत्त बढ़ाना 


यदि नागरिक सुरक्षा का भार सेना पर न डाला जाए तो सेना का काम हल्का 
होगा और उसे नेतिक बल मिलेगा। युद्ध में सेना का नेतिक बल बनाए रखना 
बहुत जरूरी है। इसका उत्तरदायित्व सरकार और नागरिक दोनों पर है। सेनिकों 
का मनोबल बनाएं रखने में नागश्कि बड़ा योग दे सकते हैं। पिछले युद्धों में रेलवे 
स्टेशनों पर युद्ध भूमि को जाते हुए जवानों का अभिनंदन करने के लिए नागरिकों 
की भीड़ की भीड़ जमा रहती थी, देश भर में स्त्रियों ने सुरक्षा कोष में जेवर 
और जवानों के लिए स्वेटर, मोजे, दस्ताने आदि बन-बन कर भेजे, घायलों के लिए 
लोगों ने कपड़े, धोतियाँ, चादरें आदि एकत्र कर संत्तिक अस्पतालों में भर दिए 
गोतकारों ने उनका साहस बढ़ाने वाले गीत छिखे और फिल्मकार उनका सन 
बहलाने स तिक शिविरों में गएं। कहने का तात्पय॑ यह है कि प्रत्येक जवान और 
अफसर यह अनुभव करता था कि देश का हर नागरिक उसके लिए, तन, मन 
और धन न्योछावर करने को तत्पर है। नागरिकों के इस अग्राघ प्रेम, श्रद्धा 
और विश्वास के बल पर ही तो जवान हंसते-हँसते शत्रु की गोलियाँ सीने पर 
झेल जाते हैं । 


सेना का नेतिक बल बनाए रखने का एक अन्य पहल यह भी है कि सेतिक- 
भर्ती का कार्य शिथिर न पड़ने पाएं तथा नए अफसरों और जवातों का प्रशिक्षण 
पूरी गति से जारी रहे। प्रत्येक नागरिक का. कतंव्य है कि वह सेना में भर्ती होने 
के लिए अपने को तयार रखे। कुछ देशों में अनिवार्य परेनिक सेवा का मियम है। 
जहाँ ऐसा नियम नहीं है वहाँ भी प्रत्येक नागरिक को चाहिए कि बहू अपने को 
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पंभावित सेतिक के रूप में देखे। इस से थपत्ती सेवा को मसोबलछू मिलता है और 
शत्रु का मनोबल कमजोर पड़ता है । 
अश्विक उत्पादन या बचत 

यदि देश की उत्पादन-व्यवस्था ठप हो जाए तो सैनिक कार्रवाई अधिक दिन 
नहीं चल सकती । अतः युद्धकाल में नागरिकों का परम कर्तव्य है कि वे अधिक 
उत्साह से तथा अतिरिक्त समय देकर उत्पादन-कार्य भें सहयोग करें। प्रत्येक 
नागरिक यह निश्चय करे कि में राष्ट्रीय सुरक्षा में अधिक से अधिक योगदान करूँगा 
और अपने उपभोग के लिए कम से कमर खर्च करूगा। प्रल्मेक नागरिक को बचत 
करने की कोशिश करनी जाहिए। हमें जहाँ एक ओर आवश्यक सामग्री का 
उत्पादन करना है वहाँ दूसरी ओर युद्ध में उपयोगी वस्तुओं का कम से कम प्रयोग 
करके राष्ट्र की सहायता भी करना हैं। हम जो कुछ भी बचत कर सकें वह थुद्ध 
प्रयास में हमारा योगदान होगा। बिजली, पानी, यातायात के साधन, दवाइयाँ, कपड़े 
अन्न, खाद्य पदार्थ--सभी के प्रयोग में जितनी बचत कर सकें वह लाभदायक होगी । 


सावेजनिक संपत्ति की रक्षा 

युद्ध-काल में नागरिक सक्रिय सहायता कर सकते हैँ। पिछले युद्धों में अनेक 
नगरों में विद्याथियों और नागरिक-स गंठनों ने सार्वजनिक संस्थानों जसे बिजली-घर, 
पानी की टंवी आदि की तिगरानी करने का कार्य किया था। झंन्रु के गुप्तचर 
इन संस्थानों का ध्वंस करने का प्रयत्न करते हैं। गुप्तवरों का पता छगाने और उनको 
पकड़वाने का कार्य करने में तागरिक पुलिस को बहुत सहायता कर सकते हैं । 
नागरिकों और विद्याथियों के संगठन जनता को शत्रुओं द्वारा फैलाई गई तरह-तरह 
को अफवाहों से सावधान करते हैं। बहुधा शत्रु पक्ष रेडियो और अन्य साधनों से 
इस प्रकार की अफवाह फलाते हैँ जिससे जनसाधारण का मतोबल क्षीण हो जाए। 
नागरिकों का कंतव्य है कि जनता को इन अफवाहों से बचाने और उन्हें सही 
सुचना देने तथा युद्ध की वास्तविक गतिविधि से परिचित कराने का काय करें। 
हस प्रकार हम न केवल शत्रुओं के प्रचार से बचे रहेंगे बल्कि सार्वजनिक संपत्ति 
की रक्षा करने में भी अधिक सतक रहेंगे। 
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हवाई-हमले से बचाव 

नागरिक-सुरक्षा के तरीकों और साधनों को अपनाकर हवाई-हमले से होने वाली 
क्षति की कम किया जा सकता है। हवाई-हमले से बचने के लिए ब्लेक-आउट 
का अभ्यास पूरे तगर को होना चाहिए। प्रत्येक घर अथवा मोहल्ले में सुरक्षित 
स्थान निर्धारित होता चाहिए जहाँ हमले के समय सब लोग शरण ले सकें । इन सब 
बातों की जानकारों और इन सब बातों की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व नागरिक- 
सुरक्षा-सगठनों पर होता है। नागरिकों का करतव्य है कि वे इन उपायों में पूरा 
सहयोग दें। थोड़ी सी असावधानी से बहुत बड़ी क्षति हो सकती है। कभी-कभी 
ऐसा होता है कि एक बत्ती के जले रहने से पुरा नगर गोलाबारी का शिकार बन 
जाता है । 


सैमिकों की सेवा-लहायता 

युद्ध भें घायलों को मरहमंपट्टी और उनकी चिकित्सा व देखभाल के लिए 
अतिरिक्त सोनिक अस्पतालों की आवश्यकता होती है जिनमें और अधिक 
डाक्टरों, नर्सों, औपधियों, इंजेक्शनों, मरहमपट्टी के सामान, स्ट्रेचरों, मन 
बहलाने के लिए पत्र-पत्रिकाओं आदि की आवश्यकता पड़तो है। नागरिकों को 
भी प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जिससे वे घायलों की 
सेवा कर सके। युद्ध काल में घायलों को बचाने के लिए बहुधा रक्तदान की अपील 
की जाती है। नागरिकों का कर्तव्य है कि रक्त-दान के लिए भी तथार रहें। 
तैनिकों की सेवा-सहायता के लिए हर संभव प्रयत्ष किए जाने चाहिए। 


त्याग. ओर सहयोग 

युद्ध का समय संकट, विपत्ति और परीक्षा का समय होता है। हर प्रकार की 
कमी और कठिनाई सामने आतो है। इसलिए सरकार की और से आंवश्यक 
वस्तुओं पर राशनिग कर दी जाती है। नागरिकों को चाहिए कि वे मुनाफाखोरी 
करते वाले और सामान दबाकर छिपा रखने वाले राष्टर-विरोधी तल्वों का विरोध 
करें। उन्हें सब प्रकार के कष्ट प्रसन्नतापुर्वक झेलने चाहिए तथा चाहिए कि एक दूसरे 
हसते योग करके राष्ट्‌ को दृढ़ बताएँ। आपस की फट सबसे बड़ी कमजोरी होती 
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है। राष्ट्रीय एकता के बिना राष्ट्रीय प्रयास पूरा नहीं हो सकता। मुरक्षा का 
भार जिंतना सेना पर है उतना साधारण नागरिकों पर भी । 


गग्य।व के अहम 

) 'तागरिबि-शुर्या से तुम यथा रागभीत हूं। ! 

2) देश वी भुरणा में दागरिक वया योगदाव दे सकते £ ! 
3) बुद्ध के समशे अफवाह) के फेलने से दया हाति होती है ! 
4) रोगों को मनोबल गड़ाने के वेधा जगाग हे 

9) व्पिणी लिखिए ' 


जैल्नल 


(क) हवा#-हुम) से बयाब 

(ख) युक्काल में गबत दा महत्व 
(ग) पायल सैनिकों वी सहायत। 
(ध) राशनिंग का आवश्यकता 


कु कर ने के। 

)) किसी अस्पताल में जाकर यह ज्ञात, करो कि पोमला को किन बह्तुओं की आवश्यकता 
पड़ती है । 

४) हुवाई-हमले से बचने का पूर्वाभ्यास (रिहुसल) करो | | 

3) किसी जवान के नाम एक पत्ष लिशकर उसे यहू वलज्ञाओं कि तुम किस प्रकार उसकी 
सहायता कर सकोगे । 








भारत की विदेश-नीति 


आ'ः के युग में कोई देश अपने को अन्य देशों से अलग नहीं रख सकता। कोई 
देश यह दावा नहीं कर सकता कि उसे किसी अन्य वेश के सहयोग की 
आवद्यकता नहीं है। परस्पर व्यापार और वाणिज्य से सभी देश लाभ उठाते हैं। 
किसी एक देश में एक प्रकार की वस्तुओं का अधिक उत्पादन होता है तो किसी 
अन्य देश में दूसरी प्रकार की वस्तुओं का। आशिक क्षेत्र में हो क्‍यों, ज्ञान-विज्ञान 
के क्षेत्र में भी संसार के देश एक-दूसरे से मदद लेते हैं। इसलिए हर देश का यह 
प्रयत्न होता है कि अन्य देशों से मित्रता का संबंध बनाएं रखे जिससे कि वह 
सामात्य हितों की रक्षा कर सके। स्पष्ट है कि प्रत्येक देश की विदेश-तीति उसके 
राष्ट्रीय हितों के साधनों की अभिवृद्धि करने के लिए बनाई जाती है। 
इन्हीं उद्देश्यों से हर वेश एक दूसरे के यहाँ राजदूत भेजता है। ये राजदूत 
विशेष सम्मानित मेहमान की तरह होते हैं। उनके कुछ विशेषाधिकार भी होते हैं 
जैसे युद्ध-काल में उनकी जान-माल की सुरक्षा का प्रबंध। यदि कोई राजदूत या 
दृतावास' का कोई कर्मचारी उस देश की सरकार की दृष्टि में कोई अनुचित कार्य 
करता है तो उसे तत्काल अपने देश वापस जाने का आदेश दे दिया जाता है। 
युद्धकाल में या कभी आपसी मनमुठाव के कारण भी कुछ देश अपने राजदूतों को 
बापस बुला लेते हैं । द 
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भारत की विदेश-नीति 65 
शांति की नीति 


जिस समय हमार देश स्वतंत्र हुआ हमारी मुख्य समस्या देश के आर्थिक विकास 
की थी। आर्थिक विकास केवल श्वांति के वातावरण में हो सकता है। युद्ध-काल 
में देश के सभी साधन युद्ध में लग जाते हूँ, व्यापार-बाणिज्य ठप्प हो जाता है, समुद्री 
मार्ग सुरक्षित नहीं रहते और जनता का ध्यान युद्ध में विजय-प्राप्ति के लक्ष्य पर ही 
केन्द्रित रहता है। यदि कोई देश युद्ध में शामिल न भी होना चाहे तो भी वह 
उसके प्रभावों से बच नहीं सकता । पूरे विश्व के बाजारों में कीमतें बढ़ जांती हैं, 
आयात-निर्यात रुक जाता है और यद्ध के बाद बेरीजगारी बढ़ जाती है। इसलिए 
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहुरलाल नेहुरू ने विश्व-शांति को भारत की 
विदेश-तीति का लक्ष्य बनाया । 


निथ्गता की नीति 


भारतीय विदेश नीति का प्रधान तत्व निट्गुंता है। द्वितीय महायुद्ध के बाद 
विद्व के अधिकांश राष्ट दो गुटों में बँट गए थे। एक गुट का नेतृत्व सोवियत संघ 
करता था जिसमें पूर्वी यरोप के कुछ देश जसे पोलेंड, पूर्वी जर्मनी, 'हंगरी, 
अल्बानिया, चेकोस्छोवाकिया तथा यूगोस्लाविया आदि थे। बाद में यगोस्लार्धिया 
इस गुट से अलग हो गया । 949 में चीन में साम्यवादी क्रांति सफल होने के बाद 
इस गुट को अधिक बल मिला। दूसरे गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमरीका करता 
था जिसमें ब्रिटेन, इटलो, स्पेन, फ्रांस, पश्चिम जमंनी, कनाडा, आयरलणए्ड आदि 
देश थे। जापान भी इस गुट के पक्ष में हो गया। इस प्रकार की गुटबंदी से विश्व 
में तनातती, अविश्वास और संदेह का वातावरण बन गया जिसे शोत-युद्ध का 
वातावरण भी कहते है। 

भारत ने इन गृठों को विश्वशांति के लिए अहितकर माता। वह इन दोनों 
गटों में से किसी भी गुट का सदस्य नहीं बना तथा उनके द्वारा किए गए सेतिक 
गठबंधनों से भी अछग रहा । इस प्रकार हमारी विदेश-नीति का मलमंत्र यह रहा 
है कि हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे बल्कि विश्व को घटनाओं पर हम अपना 
मत स्वतंत्र रूप से व्यक्त करंगे। 
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निगुंटता का सही अर्थ 

बहुत से लोग हमारी विदेश नीति को 'तटस्थता' की तीति भी कहते हैं लेकिन 
ऐसा कहना उचित नहीं है। जसा कि हम पहले ही कह चके हैं, आजकल की 
दुतिया में कोई देश अंतर्राष्ट्रीय मामझों में तटस्थ या उदासीन नहीं रह सकता । उसे 
कोई न कोई कदम उठाना ही पड़ता हैं। जवाहर छाल नेहरू ने निर्मटता की नीति 
को समझाते हुए एक बार कहा था--गटबंदी से इस तरह दर रहने का यह अर्थ 

दापि नही कि जतब्र गांति और स्वतंत्रता के लिए खतरा पंदा हो जाए तब भी हम 

अपने देश को पृथक रखना चाहेंगे, न यह हमारी उदासीनता है, न तटस्थता है 
जब मनुष्य की शांति या स्वतंत्रता खतरे में होगी, तब हम तटस्थ नहीं रह सकते, न 
रहेंगे |” 

वास्तव में गहों से अछग रहने के कारण ही हम अंतर्राष्ट्रीय, घटनाओं पर 
स्वतंत्रतापृ्वंक विचार कर सकते हूँ, किसी भी देश से व्यापार कर सकते हैं, संनिक 
सामान खरीद सकते ह अथया सहायता ले सकते हैं। उदाहरणार्थ जब मिस्र पर 
आक्रमण हुआ तो हमने इंग्लैंड और फ्रांस की, और जब हंगरी और चेकोस्छोवा- 
क्रिया पर आक्रमण हुआ तो सोवियत संघ की आलोचना की ) इसो प्रकार कोरिया, 
वियतनाम, फिलस्तीत, कंबोडिया आदि देशों में युद्ध तथा कलह को बढ़ावा देने के 
लिए हम अमरीका की आलोचना करते रहे है। परंतु 962 में चीनी आक्रमण के 
समय हमते इंग्लण्ड और अमरीका से सैतिक सहायता माँगने में संकोच नहीं किया 
क्योंकि हमें अपने देश की रक्षा करनी थी, अन्यायपूर्ण अतिक्रमण का मुकाबला 
करना था । 


संयुक्त राष्ट्र संध का समर्थन 

विद्व शांति के लक्ष्य को सामने रखकर ही हमने संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन 
करना अपनी विदेश नीति का अंग बनायी । जरूरत पड़ने पर हमने संयुक्त राष्ट 
संघ के आदेशानुसार युद्ध विराम का निरीक्षण करने और शांति का संरक्षण करने 
के लिए कई स्थानों पर संतिक दस्ते भेजे हूं। 954 भें हिन्द चीन मुद्ध को समाप्त 
कराने में भारत ने गौरबपूर्ण भूमिका निभाई 
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हमारी यह भी नीति रही है कि यथासंभव अंतराप्टीय विवादों को बलप्रयोग 
के द्वारा नहीं बरन्‌ शांतिपूर्ण उपायों से सुलझाया जाएं। हमारे संविधान ने भी यह 
निर्देश दिया है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए सदा प्रयत्नश्षीछ रहना चाहिए 
तंथां अंतर्राष्ट्रीय विवादों को पंचायती ढंग से सुलझाने का प्रयत्न करें । पाकिस्तान 
के साथ कच्छ सीमा विवाद को सुलझाने के लिए हमने एक अंतर्राष्टीय न्‍्यायाधिकरण 
का निर्णय स्वीकार किया। 


अन्याय का विरोध : अंतर्राष्ट्रीय न्याय का लक्ष्य 

ल्याथ और झ्ाांति का चोली दामन का साथ है। जहाँ न्याय नहीं है वहाँ शांति 
कसी ? अन्याय पर आधारित शांति तो श्मशान की शांति के समान है। अतः 
जहाँ कहीं भी अन्याय हुआ, हमने उसका विरोध किया। दक्षिणी अफ्रीका की 
सरकार के 'जातीय भेदभाव” की वीति का हंसने सदेव घोर विरोध किया। यहाँ 
तक कि हमने उस देश से अपना संबंध विच्छेद कर लिया है । ; 

इसके अतिरिक्त, हमने पराधीन देशों या उपनिवेशों के स्त्रतंत्र होने की भावना: 
के प्रति हादिक सहानुभूति व्यक्त की । हिन्द चीन में हमने फ्रांसीसी साम्राज्य का 
विरोध किया। वियतनाम में किए गए अमरीकी हस्तक्षेप का भी हमने विरोध 
किया। पुतंगाली उपनिवेशों, अंगोला आदि के स्वाधीनता-संग्राम के पक्ष में भी " 
हमने अपनी आवाज उठाई । हमारी विदेश-नीति उत राष्ट्रों का समर्थन करतो है 
जो साम्राज्यवाद का विरीध और स्वाधीनता के लिए संघष॑ करते हैं । 


पंचशील 

पंचशील से तात्पर्य है पाँच ब्रत या सिद्धांत | 23 सितंबर, [954 को जवाहर 
लाल नेहरू ने भारत की विदेश-नीति की व्याख्या करते हुए पाँच सिद्धांतों पर बल 
दिया और उसे पंचशील का नाम दिया। धीरे-धीरे .एशिया व अफ्रीका के अनेक 
राष्ट्रों ने इसे स्वीकार किया।' यूरोप में सबसे पहले यूगोसलाविया के राष्ट्रपति 
मार्शल दीटो ते इसका समथेत्त किया। 'पंचशील' के अंतर्गत पाँच सिदधांत इस 
' कार हे लन्ड । ह ह 


08 स्वतंत्न भारत 


(]) एक दूसरे को प्रादेशिक अखंडता तथा सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक 
सम्मान की भावना । 
(2) एक दूसरे के भूभाग पर आक्रम्तण ने करना। 
(3) एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करता । 
(4) समानता और पारस्परिक लाभ के सिद्धांत के आधार पर मैत्री पूर्ण 
प्ंबंध होता 
(5) शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में विश्वास रखना । 
किसी दूसरे देश ने इन सिद्धांतों का पालन किया हो या न किया हो, अपने देश 
की विदेश-तीति इन्हीं पर आधारित रही है। जहाँ हम दूसरे देशों की प्रादेशिक 
अखंडता एवं विचारधाराओं का सम्मान करते हैँ, वहाँ हम अपने देश को भी सुरक्षा 
एवं प्रादेशिक अखंडता को विशेष महत्त्व देते हैं। शांति या सह अस्तित्व का यह 
अर्थ कदापि नहीं हैं कि यदि हमारे देश पर कोई आक्रमण करे तो हम अपनी रक्षा 
न करें। चीन और पाकिस्तान द्वारा किए गए आक्रमणों के समय हमें देश की रक्षा 
के लिए सेनिक कार्रवाई भी करनी पड़ी। किन्तु हमने कभो किसी देश की 
प्रादेशिक अखंडता नष्ट नहीं की, न किसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ही 
किया है । 


निःशस्त्रीकरण 

विश्वशांति की स्थापना के लिए हमारे देश ने निःशंत्रीकरण की नीति का 
सदंव समर्थन किया है। संसार में शल्त्रों के अधिकाधिक उत्पादन से यद्ध की 
तंभावनाएं बढ़ जाती हूँ और ज्यों ज्यों युद्ध की संभावनाएं बढ़ती जाती हैं, विभिन्न 
देश भाँति भाँति के अस्त्र शस्त्र के उत्पादन में लग जाते हैं। इसलिए इस विषम 
चक्र को तोड़त्ता ही पड़ेगा। शस्लीकरण की होड़ भें छगे देश अपने आर्थिक विकास 
एवं सामाजिक उत्थान के लिए अधिक साधन नहीं जुदा पाते। अमरीका व रूस 
जैसे देश आणविक शस्त्रों के परीक्षण में ही इतना धन खर्च कर देते हैं जितना किसी 
छोटे देश की पंचवर्षीय योजना के लिए पर्याप्र हो सकता है। इसके विपरीत, इन 
परीक्षणों से धन और जन दोनों की बहुत अधिक हानि होतो है। इसलिए सहसी्रों 
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वैज्ञानिकों ने संयुक्त राष्ट्र संघ से यह अपील की हैं कि आणबिक परीक्षण बंद कर 
दिए जाएं। 956 में भारत संघ ने निःशस्त्रीकरण से संबंधित एक प्रस्ताव संयुक्त 
राष्ट्‌ संघ की साधारण सभा में प्रस्तुत किया। कुछ राष्ट्रों ने यह सुझाव रखा कि 
आणविक परीक्षण को बंद करने के लिए सभी राष्ट्र संधि-पत्र पर हस्ताक्षर करें। , 
963 में जिन राष्ट्रों ने इस प्रकार के संकल्प पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए 
उनमें भारत भी है। भारत ने अणुबम बताने का सदा से विरोध किया है क्योंकि 
वह निःशसत्रीकरण के प्रति हह॒ आस्था रखता है। यद्यपि हमारा देश इस समय 
इस स्थिति में है कि अणुबम बना सके । क्‍ 


अपनी विदेश-नीति के आदर्श उच्च हैँ। उन आदर्शों की प्राधि में हम पूर्णतया ' 
सफल नहीं हें और हमें अतेक कठिन परिस्थितियों का भी सामता करना पड़ रहा 
है। इसलिए उसमें परिवर्तन लाने के लिए जनता द्वारा अनेक सुझाव प्रस्तुत किए 
जा रहे हैं। लोकतंत्रीय प्रणाली में विदेश-नीति भी जनमत का प्रतिनिधित्व करती 
है और बिना जन सहयोग के वह॒ सफल भी नहीं हो सकती । समय की माँग पर 
हमें अपनी विदेश-नीति बदलूनो भी पड़ सकती है पर हमारा देश विश्व कल्याण के 
सिद्धांत को हमेशा सामने रखना चाहता है । 


अभ्यात्त के प्रश्न 

!) विदेश-नीति से क्‍या तात्पये है 

2) भारत की विदेश-नीति के मुख्य तत्त्व कौन से हैं ! 
3) निर्गुटता की नीति से क्‍या लाभ है ? 

4) 'पंचशील' के सिद्धांतों का वर्णन करो | 


5) संसार के लिए निशस्त्रीकरण क्‍यों आवश्यक है ? इस संबंध में भारत की क्‍या 
. नीति है ? 
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नीचे कुछ वाक्य दिए हैं, उनमें जो सही हों उतत पर (५/) निशान लगाओ  : 

(क) भारत की बविदेश-तीति के आधारशिला 'तटस्थता' है । 

(ख) विश्वशॉतिं के लिए निःशस्त्रीकरण आवश्यक है । 

(॥१) छोटे देशों के तिजी मामलों को सुलझाने में बड़े देशों को हस्तक्षेप करता . 
चाहिए । 


(घ) देश की उन्लति के लिए दूसरे देशों से गुटबंदी करना आवश्यंक है । 








भारत ओर उसके पड़ोसी 


स्‌ए के निकटतम पड़ोसियों में 947 के पूर्व अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, 

भूटान, सिक्किम, बर्मा तथा लंका थे। विभाजन के बाद पाक्षिस्तान नाम 
से एक अलग राज्य बन गया। पश्चिमी पाकिस्तात ने अफगानिस्तान की तथा पूर्वी 
पाकिस्तान ने बर्मा को हमसे पहले से अधिक दर कर दिया। लेकिन व्यावहारिक 
रूप से हम इन्हें अपना पड़ोसी ही समझते हैं। कुछ अत्य देशों से भी, जो हमारे 
निकट्तम पड़ोसी तो नहीं हैं हमारे बहुत ही पुराने सांस्कृतिक संबंध रहे हैं । 
इसलिए सांस्कृतिक दृष्टि से वे हमें काफी निकट छगते हैं। उतमें बर्मा ( सुवर्ण 
भूमि), मलाया ( सुवर्णद्वोप ) कंबोडिया ( कंबोज) और जावा ( यवद्वोप ) के ताम 
उल्लेखनीय हैं । इन देशों में भारतीय व्यापारी तथा धर्म -प्रचारक बड़ी संख्या में 
बस गए। वहाँ रामायण, महाभारत तथा बौद्ध धर्म से पंबंधित' साहित्य एवं कला 
'का विकास हुआ | कंबोडिया में बेबान और जावा में बोरोबुदुर के मंदिर आज भी 
प्राचीन संबंधों को याद दिलाते हूँ । अतेक भारतीय हिमालय को पार करके तिब्बत 
और चीन तक चले गए। वहाँ से अनेक यात्री भारत आए। उनमें फाहियात व 
हवेनसाडः के नाम उल्लेखनीय हैं । | 


हे 
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मध्यकाल में इन पड़ोसी राज्यों से भारत की घनिष्ठता कम हो गई और इन 
राज्यों को भी पश्चिमी राष्ट्रों की साम्नाज्यवादी मनोवृत्ति का शिकार होना पड़ा । 
भारत फे आजाद होने तथा चीन में क्रांति होने से एशिया में नई जागृति आई। 
बर्मा, मलाथा, इंडोनेशिया, लंका आदि देश भी स्वतंत्र हुए। भारत ने सदेव अपने : 
पड़ोसी तथा सुदरस्थित पड़ोसी राज्यों की आकांक्षाओं और कठिनाइयों के प्रति 
सहानुभूतिपूर्ण भाव प्र्दशित किया है। पहली बार 'एशियाई संबंध सम्मेलन' 
947 भें दिल्‍ली में बुलाया गया। स्वर्गीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से वहाँ 
घोषणा की थी कि--/एशिया के देश चिरकार तक पश्चिमी देशों के दरबारों में 
प्रार्थी और भिक्षुक बने रहे हैं। अब यह अतीत की कथा हो जानी चाहिए। हम 
चाहते हैं कि हम अपने परों पर खड़े हों। जो हमारे साथ सहयोग करें, हम उनके 
साथ सहयोग करने को तयार हैं, छेकिन हम दूसरों के हाथ का बिलौता नहीं 
बनना चाहते ।” 949 में भारत ने इंडोनेशिया को उच्य साम्राज्य की पराधीनता 
से मक्त कराने की जोरदार अपीक की। इसी प्रकार भारत ने वियतनाम तथा 
कंबरोडिया की स्वतंत्रता के लिए भी प्रयल्ल किया। अरब राज्यों में प्रभावशाली 
साम्नाज्यवाद का भी विरोध किया । 


नेपाल, भूटान तथा सिक्किम 

नेयाल, भूटान और सिक्किम के राज्य हिमालय के अंचल में स्थित हैं। नेपाल 
और भारत की सीमाएँ उत्तर प्रदेश के उत्तर में त्था हिमाऊूमय पर्वत के दक्षिणी 
ढाले पर हैं। कोई व्यक्ति भारत से गुजरे बिना नेपारू नहीं जा सकता और ते 
नेपाल से कीई व्यक्ति बिना भारत से निकले संसार के किसी अन्य भाग में जा 
सकता है। नेपाल का व्यापार तथा मनुष्यों का आवागमन भारत होकर ही संभव 
है। नेपाल के आंतरिक मामलों में भारत ते हस्तक्षेप तने करने की नीति का ही 
अनुसरण किया है। हाँ, जब नेपाल में सबछ लोकतंत्र स्थापित करने के लिए वह 
के निवासी आंदोऊझून व विद्रोह करने लगे तो भारत सरकार ने तेपाल को प्रगतिज्ञील 
एवं जनत॑त्रवादी कदम उठाने की मंन्रीपूर्ण सछाहु दी। नेपारू और भाशत के बीज 
कुछ समय के लिए कठुता अवश्य आ गई थी किन्तु अब दोनों हू देशों मे भिन्नता 
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व सहयोग की भावना का आदर किया जा रहा है। भारत ने तेपाल के आधथिक 
विकास में यथाहशक्ति सहयोग प्रदान किया है। हमने उन्हें नेषाक् और भारत के 
बीच, एकमात्र सड़क “त्रिभुवत राजपथ! निर्माण करने में भी सहायता दी हैं। 
वस्तुतः यह दोनों ही देशों के हिंत में है कि उनमें घतिष्ठतर राजनीतिक पंबंध 
स्थापित किए जाए। धर्म, संस्कृति, इतिहास, व्यापार, वाणिज्य आदि तत्वों 
से तो भारत-मेपाल के संबंध पहले से ही अट्टूट हैं ! 


लंका 

लका में बौद्ध धर्म की प्रधानता है और भारत बौद्ध धर्म का जन्मदाता है। 
सम्राट अज्योक के पुन्न महेन्द्र और पुत्नी संघमिन्रा ने लंका-यात्रा की 'थी तथा वहाँ 
बौद्ध धर्म के प्रचार में योग दिया था। बौद्ध धर्म के अनेक तीथ ज॑से साँची, सारताथ, 
बौद्धाया, कसिया आदि भारत में होने के कारण, हजारों लंकावासी भारत में 
तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं। भारत और लंका के व्यापारिक संबंध भी अच्छे हैं । 
लंका प्रति वर्ष भारत से करोड़ों रुपए का सामान मेंगाता है। 968 में भारत से 
माल खरीदने वाले देशों में लंका का आठ्वाँ तंबर था। लंका में दक्षिण भारत के 
कोग काफी बड़ी संख्या में बसे हुए हैं । वहाँ वे मुख्यतः चाय और रबड की खेतो 
करते हैं। लंका और भारत के बीच राजनंतिक संबंध मैत्नीपर्ण हैं। भारत- 
चीन सीमा-विवाद में लंका ने भारत के पक्ष का समथन किया था। 


चीन 

भारत और चीन संसार के सबसे बड़े राज्य हैँ । पंसार की जनसख्या का 
लगभग एक तिहाई भाग इन दोनों देशों में बसा हैं। दोनों पड़ोसी सदियों से मित्र 
रहे हैं। उस जमाने में जब आने-जाने के साधन बहुत दुलंभ थे तथा कठिताइयों 
एवं संकटों से परिपूर्ण थे; चीत और भारत के निवासी एक दूसरे के देश में जाने 
के लिए आतुर रहते थें। दोत़ों देशों में सांस्कृतिक संबंध बनाए रखने में बौद्ध धर्म 
का सबसे महत्त्वपर्ण योग रहा है। भारत से अनेक बौद्ध विद्वात चीन गए। उनमें 
बुद्धभद्र, परमार्थ, गुणभद्र, धर्मंगृप्त तथा धर्मरक्ष के नाम प्रमुख है। तिब्बत में पद्म 
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पंभव का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। भारत में भी फाहियान, हवेमसाड, 
इत्सिक आदि अनेक चीनी यात्री अपनी ज्ञान-पिपासा शांत करते को आए। बहुत 
से चीनो विद्यार्थी नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ते आया करते थे। सहस्नों' वर्ष 
प्रावीन सभ्यता वाले ये देश अपनी विशिष्ट व विभिन्‍न पं॑स्‍्कृतिं के बावजूद अच्छे 
पड़ोसी की तरह रहते रहे । 

प्राचीन काछ से छेकर अभी कुछ वर्ष पूर्व तक इन दोनों देशों के राजनेतिक 
संबंध भी मिन्नतापूर्ण रहे हैं। 947 में भारत आजाद हुआ और 949 में चीन 
में साम्यवादी कऋांति हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ का राष्ट्रवादी चीन सदस्य रहा है अतः 
बड़े राष्ट्रों से नए चीन को राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बसते दिया। भारत ने 
साम्यवादी चीन . को राष्ट्र संच फा सदस्य बनाए जाने की जोरदार वकालत फी। 
चीन ने भी भारत द्वारा प्रस्तावित शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति क्री सराहना 
की और 'पंचदशील” पर हस्ताक्षर किए । लेकिन अब तक - चीम अपनो संन्यशक्ति 
बढ़ा चुका था-और अपने राज्य की ,सीमा का विस्तार करके उसे संगठित करना 
चाहुत! था। फलस्वरूप भारत और चीन के बीच सीमा-विवाद उठ खड़ा हुआ। 
भारत ने उसे समझाने और सुलझाने के प्रयत्स॑ भो किए किल्तु चीत की विस्तारबादी . 
नीति के सामने सब प्रयत्न विफछ हुए। 20 अक्टूबर, 962 फो तेफा और . 
लह्ास प्रदेश में वोनियों ने भारो संझया में आक्रमण कर दिया। हंसने अपनी 
मातृभूमि के इन बर्फीलि व पहाड़ी प्रदेशों की रक्षा के लिए पूरी ताकत लगा दी। 
दूसरे देशों से भो हमें सहायता मिल्ली एवं समर्थन प्राप्त हुआ । अचानक 22 चवंबर 
[962 को चीन ने युद्ध विराम को घोषणा कर दी। युद्ध तो रुक गया लेकिन दोनों 
देशों में अब भी तनावपूर्ण स्थिति है। विंवादग्रस्त भारतीय क्षेत्र अब भी चीन के 
अधिकार में हैँ और उन्हें मुक्त कराने के लिए हम लोग कृत संकल्प हूँ । 


पाकिस्तान 

947 में भारत के ही कुछ प्रदेशों को अलग करके, पाकिस्तान की स्थापना कीं 
गई। इसका आधार यह था जिन प्रदेशों में मुसलमानों की संख्या हिन्दुओं की 
अपेक्षा अधिक है, उन प्रदेशों को मिलाकर ,मुसलमानों- का अलूग राज्य होना 
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चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच जब भूमि का विभाजन हुआ तो उसमें 
गतभेद होना स्वाभाविक थां। सीमा-विवाद के साथ ही नदियों के पानी के बटवारे 
की समस्या भी गंभीर थी। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान से आए हिंन्दुओं की 
संपत्ति जो पाकिस्तान में ही छूट गई है दोनों देशों में विवाद का कारण बन गई है। 
ऐसी ही अमेक छोटी व बड़ी समस्याएँ हैं जिनके समाधान ने होने से दोनों देशों 
में सदभावता का अभाव बता हुआ है । 


कुछ वर्ष पूर्व पाकिस्तात और भारत के निवासी एक हो देश के वासी कहलाते 
थे। ययपि वे भाज अलग-अलग राज्यों के नागरिक हैं तथापि उतके (बंध अब भी 
किसी न किसी रूप में बने हँ। उदाहरणार्थ प्रति वर्ष सहुल्नों पाकिस्तानी अजमेर 
शरीफ में तीथ करने आते हूं । उनको अधिकांश रिव्तेदारियाँ मी भारत में हैं। 
इसी तरह भारत के बहुत से हिन्दुओं के भी संबंधी पाकिस्तान में हुँ। पूर्वी और 
पश्चिमी बंगाल के रहने वालों की वेशभूषा, भाषा, बोलचाल, साहित्य और 
कलाकृत्तियों की देख-सुनकर कौन कह सकता हैं कि थे भिनत-भिवन राज्य के नागरिक 
हैं ? पाकिस्तानी पंजाब और भारतीय पंजाब के निवासियों में भी अधिक अंतर नहीं 
है। लेकिन राजनतिक परिस्थितियों के कारण भारत का विभाजन हुआ और 
दोनों देशों में कटुता व बर भाव॑ पनपता रहा । 


सीमा-विवाद और नदियों के पानी से संबंध रखने वाले झगड़े उतने गंभीर 
साबित नहीं. हुए जितना कि कद्मीर संबंधी विवाद । !947 से पाकिस्‍तान कश्मीर 
प्र अपना. दाँत छगाए है। आजादी मिलने के 5 दिन बाद ही- कंइ्मीर में 
पाकिस्तान ते आक्रमण कर दिया और उसके एक बड़े भूभाग पर अधिकार क्र लिया.। 
भारत ते भी भपन्ती फौजें भेजीं जिससे पाकिस्तानी फोजों का आगे बढ़ता रुक गया। 
भारत ने संयुक्त राष्ड्र संध के आदर्शों के अनुकूल यह झगड़ा स्वयं पनिक-शक्ति 
से त सुलझाकर संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंप दिया। संयुक्त राष्द्‌ संघ के 
प्रथत्नों से पाकिस्तानी फौजें कुछ पीछे हट गई' लेकिन कश्मीर के एक महत्वपूर्ण 
भू-भाग को पाकिस्तात अपने अधिकार में आज भी किए हुए है। इस मु-भाग को 
पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर! कह सकते हैं । 
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5 अगस्त, 965 को पाकिस्तान मे कश्मीर छीतने का एक वृहृद प्रयास 
किया । इसके पूर्व वह अमरीका आदि पश्चिमी देशों से सेनिक सहायता प्राप्त कर 
चुका था। वह इसी उद्देश्य सै.सीठों और बगदाद संगठन का सदस्य भी बन गया 
था। लंबी तैयारी के बाद किए गए इस आक्रमण में पाकिस्तान को मूँह फी खासी 
पड़ी। अंत में संयुक्त राष्ट्र संघ ने बीच में हस्तक्षेप किया और 23 सितंबर, 
965 को युद्ध-विराम हो गया। रूस के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति 
अय्यूब शाँ और भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री को समझोता कराने 
के उद्देश्य से ताशकंद में आमंत्रित किया। यह्‌ वार्ता 4 जनवरी से 0 जनवरी, 
966 तक चलती रही। 0 जनवरी को दोनों देशों ने एक समझौता किया जिसे. 
ताद्कंद समझौता” कहते हैं। आशा की जाती थी कि पाकिस्तान की भावनाओं में 
स्थायी परिवतत होंगे और दीनों देशों के संबंधों में सुधार होगा। छेकिन पाकिस्तान 
के कथनों और आचरण से यह स्पष्ट है कि वह सडद्भावना एवं मेन्नीपूर्ण भाव से 
प्रेरित होकर कार्य करने की दिशा में बहुत पीछे है। भारत की न उसकी भूमि पर 
आँख है और न वह उसके किसी निजी मामलों में हस्तक्षप ही करना चाहता है 
लेकिन मेत्री के लिए दूसरे की भी हाथ बढ़ाना होता है । 


अभ्यात्त के प्रश्न 

|)) नेपाल, सिक्किम तथा भूटान की स्थित्ति भारत के अन्य पड़ोसी राज्यों से किस प्रकार 
भिन्न है ? 

2) प्राचीन काल में चीन और भारत के संबंध कसे थे ? 

3) चीन ने भारत पर क्यों आक्रमण किया ? 

4) पाकिस्तान और भारत के बीच किन बातों प्‌रु विवाद हैं ? 

9) टिप्पणी लिखिए---(।) ल्िशुवत राजपथ (2) ताशकंद समझौता | 


कुछ करने को 


)) भारत के मानचित्न भें उसके पड़ोसी देशों की सीमाएँ दिखाओ । 
2) कश्मीर के मानचिन्न में थे क्षेत्र दिखाओं जो पाकिस्तान के अधिकार में है । 








भारत ओर संयुक्त राष्ट्र संघ 


।इल्तीय महायुद्ध में भीषण नर-संहार व रक्तपात हुआ। लाखों लोग मारे गए, 
” ह# करोड़ों लोग घायल, अपंग व अपाहिज हुए और धन-संपत्ति की जो हानि 
हुई उसका कोई हिसाब ही नहीं लगाया जा सकता। विश्व के अनेक नेता चितित 
हो उठे कि यदि तीसरा महापुद्ध हुआ तो पूरे संसार का ही विनाश हो जाएगा। 
अतः बे एक ऐसे संगठन की कल्पना करते लगे जो संसार की भयंकर युद्ध की पीड़ा 
से बचा सके । प्रथम महायुद्ध के बाद (!99) भी इसी उद्देश्य से एक विश्व संगठन 
की स्थापना की गई थी जिसका नाम लीग ऑफ नेशन्स था। यह संस्था संसार में 
युद्ध रोकने में सफल न हुई। द्वितीय. महायुद्ध में पुतः इस प्रकार के संगठन की 
आवश्यकता महसूस होने लगी और | जनवरी, 942 की ब्रिटेन, अमरीका, चीन 
और छूस की ओर से एक घोषणा हुईं जिसमें विभिन्न राष्ट्रों के संगठन की स्थापना 
की आवश्यकता पर जोर दिया गया । 30 अक्टूबर, 943 को ब्रिटेन, अमरीका, 
तीन, रूस व फ्रांस के विदेश मंत्रियों ने एक विज्ञप्ति प्रकाशित की--'हम इस बात 
की आवश्यकता महसूस करते हैँ कि जितनी शीत्र हो सके, एक अंतर्राष्ट्रीय सँगठन 
77 
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बताया जाएं। यह संगठन समस्त शांतिप्रेमी राज्यों की समान प्रमुता पर आधारित 
होगा और इसकी सदस्यता छोटे तथा बड़े राज्यों के लिए खुली होगी। इसका 
उह्य शांति तथा सुरक्षा स्थापित करना होगा ।” 


यू. एन. ओ. की' स्थापना 

इन उद्देश्यों की लेकर 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन अमरीका के 
प्रमुख नगर तन फ्रांसिस्को में [945 के अप्रल महोने में बुलाया गया | ' इन पचास 
राष्ठों ने मिलकर संयक्त राष्ट्र स्चंध (व एन. ओ-) की विधिवत स्थापना की) तभी 
से. प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को हम संयक्त राष्ट्र का जन्मदिवस मनाते आए रहे हैं। 
970 में संयुक्त राष्ट्र संध की रजत जयंती भी मनाई गई। 


संयुक्त राष्ट्र स॑ंध के .घोषणा-पन्न में निम्नेलेखित चार उर्ृश्य बताएं गए हूँ-- 
() अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा स्थापित करना। (2) विशभिद्व राष्ट्रों में पश्स्पर 
मित्रता पूर्ण संबंध स्थापित करता। ये संबंध मालव के समान अधिकारों तथा 
आत्मनिर्णय के सिद्धांत पर आधारित होने चाहिए। (3) अंतर्राष्डीय आथिक, ' 
' सांस्कृतिक, सामाजिक तथा मानवता की समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से सुलजाने 
में मदद करना। (4) उपर्यक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न राष्ट्रों के कार्यों में 
सामंजस्य स्थापित करने के लिए इस संस्था का एक केन्द्र के रूप में प्रथोग करना। 


इन उद्देश्यों के अध्ययन से यह बिल्कुल, स्पष्ट हो जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ का 
मुख्य उद्देश्य मानवता को युद्ध के आतंक से बचाता है। विश्व में शांति स्थापित 
हो जाने पर ही राष्ट्र अपनी संपूर्ण झक्ति और साधन जनता का जीवन-स्तर ऊँचा 
करने में लगा सकेंग्रे। ये उद्देश्य ऐसे हैं जो हमारे राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुकूल हैं । 
हमारे संविधान ने भी इस अंतर्राष्दीय संस्था के आदर्शों को मान्यता दी है। 
संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। 


संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन 


संयुक्त राष्ट्र संध के .प्रमुख अंग क्‍ छः हँं--महासभा (जनरल एसेम्बली), धुरक्षा 
परिषद्‌ (सिवपरिटी काउन्सिल), आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्‌ (इकतोमिंक 
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एंड सोशल काउन्सिल), प्रन्यास परिषद्‌ (टुस्टीशिप काउन्सिल), अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 
(इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस) तथा सचिवालय (सेक्रटेरिएट) 


महासभा के सभी सदस्य सदस्य-राष्ट्रों के प्रतिनिधि के रूप में होते हैं । प्रत्येक 
सदस्य-राष्ट्र महासभा में पाँच प्रतिनिधि तक भेज सकता है छेकित मतदान के समय 
बह राष्ट्र एक ही मत देते का अधिकारी है। इसकी बेठक वर्ष में एक बार होती 
है। इसका सभापति एक वष के लिए चुना जाता है। एक बार महासभा ने भारत 
की प्रतिनिधि श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित को अपना सभापति चुना था। इस सभा 
में सदस्य-राष्टर महत्त्वपूर्ण विषयों पर बाद-विवाद करते हैं। इसी सभा के सदस्यों 
में से भिन्न-भिन्न परिपदों के सदस्य नियुक्त किए जाते हैं । द 

सुरक्षा परिषद्‌ संयुक्त राष्ट्र संध की सबसे महत्त्वपूर्ण अंग मानी जाती है। इस 
में स्थायी तथा अस्थायी सदस्य होते हूँ। स्थायी सदस्यों में अमरीका, रूस, ब्रिटेन, 
फ्रांस तथा राष्ट्रवादी चीन हैं। शेष दस अस्थायी सदस्य दो वर्षों के रिए महासभा 
द्वारा चुने जाते हैं। भारत कई बार इस परिषद्‌ का सदस्य निर्वाचित हो चुका है। 

आयिक तथा सामाजिक परिषद्‌ में 8 सदस्य होते हैँ.। ये तीन वर्ष के लिए ' 
महासभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। इस परिषद्‌ का उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रों का आर्थिक 
तथा सामाजिक विकास करना है। 
: * ग्रन्यास परिषदु कुछ विंशिष्ट प्रदेशों के शासन की देख-रेख व निरीक्षण करती 
है। इन प्रदेशों में कुछ तो वे हैं जो पहले छीग ऑफ नेद्वन्स से प्रशासित होते थे 
और कुछ द्वितीय महायुद्ध के बाद प्रशासन हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत आ 
गए हैं। 

अंतर्राष्ट्रीय व्यायात्रय में 5 न्यायाधीश होते हैँ जो 9 वर्ष तक अपने पद पर 
रह सकते हैँ। यह न्यायालय अंतराष्ट्रीय झगड़ों पर विचार करता है। 

, सचिवालय में संयुक्त राष्ट्र संध के कार्य-संचालन के छिए फर्मचारी वर्ग रहता 

है। इसका मुख्य प्रशासक महामंत्री (सेक्रेटरी जनरल) होता है। महामंत्री को 
' सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा नियुक्त करतों है। प्रशासनिक कार्यों के 
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अतिरिक्त उसका यह भी 
दायित्व है कि अंतर्राध्द्ीय 
शांति भंग करने वाले मामलों 
की ओर सुरक्षा परिषद्‌ का 
व्यान आकर्षित करे। आज- 
कल इसके महासचिव श्री ऊ 
थाँ हैं। ये बर्मा देश के 
निवासी हैं। इनको नेहरू 
शांति पुरस्कार भी मिल 
चुका है | 


श्री ऊथाँ 





विशेष संस्थाएँ 
संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक व सामाजिक उद्देश्यों की पूलि के लिए अनेक 
विशेष संस्थाएँ बनाई गई हैं। थे संस्थाएं आर्थिक व सामाजिक परिषद्‌ के अंतर्गत 
कार्य करती हैं। धन संस्थाओं के नाम इस प्रकार हैं-- 
(!) अंतर्राष्ट्रीय श्रम. संगठन 
(2) खाद्य और कृषि संगठन 
(3) . अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 
(4) अंतर्राष्ट्रीय नागरिक यातायात संगठन 


भारत और संयुक्त राष्ट्र संध 8] 


(5) पुन्ननिर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बेंक 

(6) संयुक्त राष्ट्रीय शेक्षणिक, वज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन 

(7) विश्व स्वास्थ्य सेगठन 

(8) अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी संगठन 

(9) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन 
संयुक्त राष्ट्र संघ का सहयोग 

भारत ने प्रारंभ से ही संयुक्त राष्ट्र संघ को हर संभव सहयोग प्रदान किया। 
इस विश्व संगठन के पास अपनी कोई सेना नहीं है छेकिन इसे अकसर युद्ध विराम 
के प्रस्तावों को लागू कराने के लिए सनिकों की आवश्यकता होती है। ऐसे अवसरों 
पर संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न राष्ट्रों से पेनिक भेजने का अनुरोध करता है। भारत ने 
अनेक अवसरों पर अपने सेनिक भेजे और पंयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग किया। 
कोरिया के युद्ध में भारत ने डाक्टरों का एक दल युद्ध के घायलों की प्रारंभिक 
चिकित्सा के लिए भेजा था। भारत की निष्पक्षता से प्रभावित होकर उसे युद्ध-ब॑दियों 
से संबंधित आयोग का अध्यक्ष बताया गया था। अमरीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति 
आइजनहावर ने भारत की प्रशंसा करते हुए कहा था--'अभी हाल के वर्षों में 
किसी भी अन्य सेना ने कोरिया में भारतोय फौजों की अपेक्षा अधिक नाजुक और 
कठिन कार्य नहीं किया है। इन अफसरों तथा सेसिकों का कार्य भारतीय सेना की 
उच्चतम ख्याति के अनुरूप था। वे उच्चतम प्रशंसा के पात्र हैं ।” 

954 में हिल्द चीन के युद्ध विराम का निरीक्षण करने के लिए जो आयोग 
नियुक्त किया' गया था उसका भी अध्यक्ष भारत को ही बनाया गया। संयुक्त 
राष्ट्र के आदेश पर भारतीय सेनिक गाजा पट्टी और छेबनान में भी शांति स्थापित 
करने गए। भारतीय सेनिक अधिकारियों की देख-रेख में स'युक्त राष्ट्र की शांति 
सेता ने कई बार काम किया है। 

हमारे देश ने सभी पराधीन देशों की स्वाधीनता के पक्ष में और जातीय भेद-भाव 
के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संधः में अपने विचार व्यक्त किए। हमने इंडोनेशिया, 
लीबिया, टयूनीशिया, मलाया, घाना आदि देझ्षों की स्वतंत्रता का समर्थन किया। 
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960 में महासभा ने पराधीन देशों को स्वतंत्रता दिए जाने से तंबंधित एक 
धोषणा-पत्र जारी किया। इस घोषणा-पत्र को कार्यावित' करने के छिए जो 
समिति बनी उसका प्रथम अध्यक्ष भारत का प्रतिनिधि बनाया ग्रया। दक्षिणी 
अफ्रीका में अश्वेत्त व्यक्तियों के मानवीय अधिकारों के अपहरण के विरोध में भारत 
ने महासभा में अनेक बार प्रश्न उठाए और विश्व का ध्यान इस जातीय भेद-भाव 
को समाप्त करमे की आवश्यकता की ओर आकषित किया । 

संयुक्त राष्ट संघ के अंतर्गत एक निःशस्त्रीकरण सम्मेलल गठित किया गया 
है। इसके संदस्थ !8 राप्ट्रों के प्रतिनिधि हैं जिनमें भारत भी है। इसमें भारत ने 
महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। हमने सदा इस पक्ष का समर्यनन किया है कि आणबिक 
शक्ति का केवल मानव-कल्याण के लिए प्रयोग किया जाए, युद्ध के अस्व-शस्त्र 
बनाते के लिए नहीं । भारत की प्रश्नान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांवी ने संयुक्त राष्ट्र 
पंघ के रजत-जयंती समारोह के अवसर पर महासभा में निःशस्त्रीकरण को वक्त 
की भाँग बताते हुए कहा था, “इस समय हथियारों के उत्पादन पर जो धन खच 
किया जा रहा है, यदि उसका कुछ हिस्सा भी कम कर दिया जाए तो उससे 
मानवता के कल्याण और भलाई के असीम साधन उपरूब्ब हो जाएँगे जिनसे आशिक 
विषगता को कम करने में काफी सहायता मिलेगी |” 


संयुक्त राष्ट्र सघ से भारत को ज्ाभ 
भारत ने जहाँ एक ओर संयृक्त राष्द संत्र को अनेक प्रकार से सहयोग प्रदान 
किया है वहाँ दूसरी और भारत को भी इससे बहुत सहायता मिली है। संयुक्त 
राष्ट संघ की विधीप संस्थाओं से भारत की सामाजिक, शंक्षिक, तकतीकी, आर्थिक 
था बज्ञातिक उल्तति में राराहनीय योग दिया है । 


खाद्य एवं कृषि संगठन ने उत्तर प्रदेश में तराई के प्रदेश को कृषि योग्य बनाने 
में सहायता दी है। राजस्थान में रेगिस्तान को फेछने से रोकने तथा इसे हरा-भरा 
बनाने में भी यह संगठन प्रयल्नशील है। भारत में मत्स्य-उद्योग तथा. चावल- 
उत्पादन के अनुसंधान केन्द्र भी स्थापित किए गए हें 


भारत और संयुक्त राष्ट्र संधे 88 


विश्व स्वास्थ्य प्त॑ंगठन ने भारत में जन-स्वास्थ्य के लिए प्रशंसनीय कार्य किए 
हैं। इसके साध्यम से भारत को मलेरिया-उन्मूछन के लिए डी० डी० दी० तथा 
टो० बी० (तपेदिक) के निवारण के लिए बी० सी० जी० वेक्सीन पर्याप्त मात्रा में 
मिल सकी है। इसने चिकित्सा के क्षेत्र में उच्च अध्ययत हेतु अनेक छात्र-वृत्तियाँ 
भी दी हैँ । इससे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए मातु एवं बाल कल्याण संबंधी अनेक 
प्रकार की सहायता व सुविधाएँ भो दी हैं । 


भारत को शक्षणिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में भी संयुक्त राष्ट्र संघ से काफी 
मदद मिली है। इसकी विशेष संस्था 'यनेस्की' ( [७४९१2 ) ने भारत में 
शिक्षा-प्रसार में यथेप्ट योगदान दिया है। इसी की सहायता से दिल्‍ली स्थित 
जामिया मिल्लिया ने प्रौढ़ों को साक्षर बनाने तथा उनके योग्य साहित्य तेपार कराने 
का कार्य प्रारंभ किया है। तकनीकी सहायता देने, अध्यापकों एवं छात्रों का विभिन्‍न 
देशों से आदान-प्रदान होने तथा सांस्कृतिक संपर्क बढ़ाने--इन सभी कार्यों में 
भारत को यनेस्की से सहायता मिलो है । 

भारत के औद्योगिक विकास में भो संयुक्त राष्ट्र संघ ने विभिन्‍न तरीकों से 
सहायता पहुँचाई है। पंचवर्षीय योजनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक से ऋण प्राप्त 
हुए हैं। अनेक योजनाओं को सफल बनाने के लिए हमें तकनीकी विशेषज्ञों का 
परामर्श भी उपलब्ध हुआ है। 

इस प्रकार भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता से बराबर अपने आदव्ञों 
और उद्देश्यों की पूति करने में लगा है। साथ ही वह संघ को भी अपना पूरा 
सहयोग प्रदान कर रहा है। इसमें कोई संदेह तहीं है कि पंसार के देश संयुक्त 
राप्ट्र मंघ से लाभांवित हुए हैँ । भारत के सुझाव पर 965 के वर्ष को संयुक्त 
राष्ट्र त्तंध के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग वर्ष” के रूप में मताया गया। वास्तव में आधुनिक: 
विज्ञान, कला, तकनीकी प्रगति भादि अब राष्ट्रीय सीमाएँ पार कर चुकी हैँ । अतः 
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में भो मानव-कल्याण निहित है। 


#“'अभ्यात्त क अरच 


!) 
2) 
४) 
4) 
७) 


6) 


संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापता क्यं हुई ! 
संयुक्त राष्ट्र प्रंघ के मुख्य अंगों का संक्षिप्त परिचय दो ! 
संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष संस्थाभों में से किन्हीं चार के ताम व कार्य लिखों । 
भारत ने संयुक्त राष्ट्र संध को किस प्रकार सहयोग प्रदान किया ? 
भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ क। सदस्यता से क्या लाभ॑ हुए ? 
सतिम्तलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष संस्था हैं-- 
)) सुरक्षा परिषद्‌ 
॥) अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 
थे) प्रन्यास परिषद्‌ 
०) विश्व स्वास्थ्य संगठन 
५) आधथिक तथा साम्राजिक परिषद्‌ 
संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित जो तथ्य सही हों उनके आगे (५/)का चिन्ह लगाओ-- 
के) इसके पास एक बड़ी सेना है । 
ख) इसके अध्यक्ष को राष्ट्रपति कहते हैं । 
ग) सुरक्षा परिषद्‌ में पाँच सदस्य स्थायी हैं । 
” घ) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसकी विशेष संस्था है । 
इ) अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका प्रमुख अंग है । 


कुछ करने को 


) 
4) 
3) 


4) 


विभिन्‍न देशों के डाक-टिकट एकक्ष करो-। 

विश्व के मानचित्र में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख सदस्य-राष्टरों को दिखलाओ । 

किसी दूसरे देश के निवासी को एक पत्न लिस्लो और उस देश की भाषा, वेश-भूपा 
आदि की जानकारी दो । 

संयुक्त राष्दू संघ के बिल्ली कार्यालय से उनके प्रकाशनों की सूची उपलब्ध करो । 


